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मूल्य साढ चार रुपये 


आमुख 


१६२१-२२ में महाभारत और पुराणा की प्रेरणा से मेने पौराणिक 
विषयो पर नाटक लिखना प्रारम्भ किया । उस समय से मेरा संकल्प था 
कि में महाभारत के प्रस्ज्ञों की पूवकथा की कृतियों की एक माला 
लिखे ! 

इसीके लिए जो मैने कुछ थोढा-बहुत अध्ययन किया था वह 
निम्नाद्नित लेखों में प्रकट किया हे । 

(१) प्रादीत भारतीय इतिहास के लीमाचिह ( 'समाक्वोचक” १६२२) । 

(२) महिष्मती (ह्‌ डियन ए टिकेरी १६२३) । 

(३) प्र्नी आ्रायन्स इन गुजरात (बम्बई विश्वविद्याक्षय में १३८ में 
दिये हुए बघ्ननजी माधवजी ब्याख्यान) । 

(9) परशुराम शआ्राख्यान (सन्‌ १६४४ में पूने के भाडारकर ओरिए टल्त 
रिसिच इ स्टिच्यूट में दिया हुआ भाषण) । 

(२) दि श्रायन्स ऑक दि वेस्ट कोस्ट (ग्लोरी देट वाज़ गुजरद्श प्रथम 
खंड) । 

पद्ल्ते मेरा बारह नाटकों का एक ( इसे कदायचित्‌ महाकाब्य दी 
कहा जा सकता दै) मद्दानाटक लिखने का सझूलप था और इसके अलु- 
सार मैने १४२२ मे 'पुरन्द्र विजय”, १६१३ में “अधिभक्त आत्मा', 
१8२४ मे 'तपंण”, और १६२६ में'पुत्न समोवड़ी लिखे | १६३२ में इसी 
मदहानांटक के उपोद्धात के रूप में विश्वरथ' डपन्याप्त लिखा गया । 
फिर तीन नाटक 'शम्बरकन्या! 'देवे दीधेली'ओर “विश्वामित्र ऋषि! लिखे 
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गए। ये चारा 'ज्ोपामुद्रा! के चार भागो मे श्रकट हुए हैं। तब मैने 
इस मदहानाटक का उत्तराध उपन्यास-रूप में लिखने,का ही विचार 
किया । डसे दो विभाग में विभाजित किया, 'लोमहबिणी' ओर 
“परशुराम! । 'लॉमहर्षिणी? श्राज प्रकट होता है । 

यह महद्दानाटक चार स्वाभाविक स्कन्धों मे बट ज्ञाता दै। 


पहला स्कनन्‍्च 

(१) दव ओर दानवो का युद्द । मानवो का राज्ञा ययाति दानवों के गुरु 
शुक्राचाय की पुत्री देवयानो से विवाह करता है। ययाति इन्द्रासन 
प्राप्त करता है ओर गया देता है। दानवों और मानवों की कायरता 
से उकताकर शुक्राचाय उन्हे छोडक्र चले जाते है । पुत्रविद्दीन 
पिताके ज्षिए पुत्र-रूप बनी हुई देवयानी भी उन्हीके साथ चल्नी जाती 
है। इस प्रकार भ्वगुओ मे आ्रादि-3रुपवत्‌ शुक्राचाय से कथा प्रारम्भ 
होती है | (“पुत्र समोवडी”) 

(२) सप्तकषियोके साथ अरुत्धतीका कैसे स्थान मिला,अर्योंको सप्तसिद्ु 
आने मे किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पडा, पति ओर 
पत्नी की तन्‍मयता का आ्रादर्श आयो को केसे प्राप्त हुआ, उसका 
दर्शन । (“अविभक्त श्रात्मा”) 

(३) नमंदा तट पर बसे हुए शार्यातों की राजकन्या रयुओ से श्रंष्ठ 
व्यवन ऋषि के साथ ब्याही गई ,नमंदा-तट पर आय॑ सर्वप्रथम आये 
ओऔर च्यवन द्वारा इन्द्र के पराजित होने का प्रसन्न । ( “पुरन्दर- 
पराजय”” ) 
इस म्कन्ध की वस्तु ऋग्वेदकाल में भी कथा-रूप ही थी। इस 

प्रकार मानव-हतिहास के उष काल में आय॑ संस्कृति के दुशन करने का 

प्रयत्न इस स्कन्ध मे है । 
दूसरा स्कन्ध 
इसमे ऋग्वेद काक् के प्रारम्भिक दुर्शन है । जिन घटनाओं के चारे। 
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शोर इसकी रचना हुई है, उनमें से कितनी दी ऋग्वेद के मन्‍्त्रों से ली 

गई हैं । 

(१) आयो और दस्युओं के बीच युद्ध चल रहा है। तृत्सुओ्ो का राजा 
दिवोदास दस्युओ के राजा शम्बर को मारकर उसके गढ़ के 
लेता है । 

(२) ऋषि लोपासुद्रा महर्षि अगस्त्य का संचरण करती हैं ओर उनसे 
विवाह कर लेती हे । 

(३) वृच्सुश्रो का पुरोहितपद जो तृत्सुआं के पास था, विश्वामिश्र को प्राप्त 
होता है । 

(४) विश्वामित्र ऋषि गायत्री मन्त्र का दर्शन करते है। इसके साथ कितने 
ही पुराणों की बाते भी ज्षी गई है। 

(क) भागंव ऋचाक नम दा तटपर स्थित मदिष्मती की हेहय जाति के 
राजा महिष्मत को शाप देकर नमंदा तट से सरम्वती तट पर आते 
हैं, गाधि-राज की लडकीसे वे विवाह करते है । शन्हे जमदग्नि नाम 
का पुत्र उत्पन्न होता है। गाधि-राज के भी विश्वरथ नाम का पुत्र 
उत्पन्न होता हैं । मामा भाओ्जे दोनो साथ ही पाले-पोसे जाते है । 

(ख) विश्वामित्र और वशिष्ठ में बेर स्थापित होता है । 

(ग) विश्वरथ भी राजपद छोड़कर ऋषि बन जाते हैं और विश्वामित्र के 
नाम से पुकारे जाते हैं । 
इन बातो के आधार पर “विश्वरथ! “शम्बर कन्या! 'दवे दीघधेल्ली” 

अर “विश्वामित्र ऋषि! रचे गए हैं । 

तीसरा स्कन्ध 
ऋग्वेद मे समाविष्ट मुनि वशिष्ठ श्ौर महर्षि के मन्त्र जिस काल में 
उब्चरित किये गए---जिसे सच्चा ऋग्वेद काल कहा जा सकता है--- 
उस समय की यह कथा 'लोमहषिणी” है । इसे निम्नाक्वित घटनाश्रों के 
आधार पर बिकसित किया गया है--- 
(१) तृत्सुओ के राजा सुदास का जो पुरोहित्व विश्वामित्र के पास था 


। 


उसे वशिष्ठ ले लेते हैं ! 

(२) एक ओर वशिष्ट द्वारा प्रेरित सुदास और दूसरी ओर विश्वामिश्र 
द्वारा प्रेरित दस राजाओं में परस्पर युद्ध छिड जाता है जिसे 'दुश- 

राज्ष! कहा गया है । 

(३) विश्वामित्र आय-दस्थु के सेद को दूर करने के लिए प्रयत्नशीस थे । 
व शष्ठ मुनि आयों की सनातन शुद्धि और विद्या के प्रतिनिधि थे । 

(४) 5 जीगत के पुत्र शुन शेप का नरमेध हो रहा था, उसे विश्वामिश्र ने 
रोका । इस श्रसक़ का उत्लेख ऐतरेय ब्राह्मण मे आत्ता हे । 

(९) राजा सुदास के सहायक जो वीतद्दब्य थे, वे ही पुराणों मे बणित 
नमदा तट पर स्थित हेहय ताक्षजघ जाति के लोग थे । पुराणों में 
कहीं भी परशुराम का बालपन वरणित नहीं है । 

चौथा स्कन्ध 
(१) इसमें भगवान्‌ परशुराम का जीवन आजाता हु । इसका कथानक 
पुराणों से लिया गया है। ऋग्वेदिक काल और ब्राह्मण ग्रन्थों मे 
चशणित काल मे केसे परिवर्तन हुआ तत्सम्बन्धी कथा इसमें है । 
(२) इसके डपसद्दार रूप “तपंण” हो सकता हे जिसम श्रौध जाकर 
परशुराम से जामदम्न्यास्त्र प्राप्त करते है । 
इस प्रकार शुक्राचाय से लेकर सगर राजा तक को कथाश्रों का इन 
चार स्कनन्‍्धों मे समावेश होता है । 
इस महानाटक के लिए जो आधार दें वे कुछ नाटको मे श्री दुर्गा- 
श्कर शास्त्री जी द्वारा दी गई र्प्पणियों मे और ऊपर दिये हुए रूशो- 
न|त्मक घलेख्ो मे प्राप्त होंगे । 

ये पुराण-कथाए' एक अ्र्वांचीन डपन्यासकार द्वारा गत पर्चीत 
वर्षों मे रची गई कृतिया हैं। महाभारत, रामायण और भागवत के 
कर्ताओं ने बहुत-सी काल्पनिक सामग्जी का समावेश किया है,पर उसे तो 
शताब्दियों ने पवित्र बना दिया है । मेने जिस सामग्री का समावेश 
किया है उस कितने ही सज्जन अक्षम्य सी मानेंगे । 
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किन्तु मेरे सम्मुख तो एक ही प्रश्न था--वेदिक और पुराणकाक्ष के 
दर्शन करने ओर कराने का। यह स्वनियोजित कठंव्य पूरा करने में 
सामभी कौ शोध के लिए मेंने ऋग्वेद भोर पुराण की यथासंभव सद्दायता 
की है| पर बद तो सामग्री ही है। यह मद्दानाटक तो उससे रची हुई 
स्वतन्त्र कल्लाकृति है । मानव-जीवन के मेरे अदश और मेरी जो कुछ 
सजनशक्ति है, उसीसे यह भवन चिना गया है । 

६६२२ से १६४४ तक २३ वर्षो में यह मद्दानाटक पूरा हुआ दे । 
मैने प्रचश्ड व्यक्तियों और अ्रचण्ड प्रसज्ञों के जो स्वप्न देखे थे उन्दे 
इसमे आअलिखित करने का प्रयत्न किया गया हे । 

वशिष्ठ-अरुन्धती के उद्गार शम्बर-कन्या और विश्वरथ का प्रेम, 
लोपामुद्रा की मोहिनी शक्ति, राम जामदग्नेय की बाल-चेष्टा, विश्वामिन्र 
का अ्रभय-सशोवन श्रोर परशुराम के कितने ही जीवन प्रसड़ में अपने 
कथानक मे पूर्णतया सफल मानता हूँ। 

शुक्राचाय से ओंव तक की अ्रविच्छिन्न परम्परा इसमे हैं । इस 
प्रकार की गगनचुम्बी मानवता के बिना सनातन आप संस्कृति का 
पाया कभी नहीं बन सकता था | आयत्व और श्रार्यावत दोनो के दर्शन 
मुझे इनके द्वारा हुए है। 

सुझ पर एक आप्षेप अवश्य किया ज्ञायगा कि इस महानाटक में 
मेने न्हगरुवश के महापुरुषों से ही कथा प्रारम्भ की है। में सरद़ोंच का 
भागव ब्राह्मण हूँ, इसलिए गुजराती ऐसा ही कहेगे | किन्तु जो अध्य- 
यनशील् है वे तो समझ सकेंगे कि भ्गुवश वेदिक और पुराशकाल 
का मद्दाप्रचण्ड तेज था । शुक्राचाय, देवयानी, च्यवन, सुकन्या, सत्य- 
बती और रेझुका, ऋचीक जमदुग्नि, परशुराम और कवि चायमगन, 
आब' झोर साकंणडेय झादि बढ़े प्रतापी नाम हैं। रूगु सहिताओं का 
स्थान-स्थान पर उल्लेख मिलता है। मद्दाभारत भगुओं का मद्दाकाब्य 
है, यद्द तो स्व० डा० सुखठणकर जैसे विद्वान भी प्रतिपादित कर गए 
हैं । और ऋषियों मे यदि कोई इंश्वर के श्रवतार स्वीकृत किये गए हों तो 
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थे अकेले भगवान्‌ परशुराम द्वी हें । हिमालय में स्थित परशुरामश्ञ्ञ से 
लेकर त्रावशकोर तक के स्थान-स्थान उनकी पुण्य-स्ठ्ठति से श्रद्धित हे । 
सम्पूर्ण महाभारत उनके प्रताप से देदीप्यमान हो जाता है। 

भारतीय कल्पना ने सहस्तो वर्षों तक इस महत्ता के आदर्श सजीव 
रकखे हैं । हृध सजीवता में अर्वाचीन काल के उपयुक्त यदि में अणुमात्र 
भी वृद्धि कर सकू तो अपना एक-चतुर्थ शवाब्दि की उह्लासमय 
तपस्या को पूर्णतया सफल समान गा । 
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श्रार्यावत में जो अनेक जातियाँ बसती थी उनमे तृन्मु जाति बहुत 
बलवान थी । 

तृत्सुओं के राजा महाबाहु दिचोदास अतिथिम्व ने मुनि अगस्त्य की 
सहायता से सो दुर्गों के स्वामी दृस्यु-राज शम्बर को हराकर श्रार्यावर्ते 
की आन रखी । 

आयावित का दुसरा नाम सप्तलिन्धु था, क्योंकि उसमें सात नदिया 
बहती थीं । उसकी सोसा वतंमान काबुल से दिल्ली तक फेल्ली हुई थी । 

आर्यावते मे पतितपावनी सरस्वती नदी के किनारे भरत नाम की 
आय जाति का आम था। भरतों की इस प्रतापी जाति के राजा विश्वरथ 
ने देवों की कृपा से ऋषि-पद प्राप्त करके विश्वामित्र नाम घारण किया 
ओर गाजा दिवादास का पुरोहित पद प्राप्त किया । 

इसके पश्चात झ्टाष विश्वामित्र ने राजपद छोड़कर दिवोदास के 
तृत्सुआसके निकट ही परुष्णी के तीर पर एक आश्रस स्थापित किया जहा 
सम्पूर्ण श्रर्यावर्त की विद्या, तप आर शोंय. क केन्द्रीभूत होगए । चद्दा 
भरत लोग रहने थे, राजपुत्र घनुविद्या और अ्रश्वविद्या सीखते थे ओर 
आय तथा दुस्यु राजा वर भूलकर एकत्र हुआ करते थे। 

विश्वामित्र के भानज मुगुओं से श्रेष्ठ ऋषि जमदग्नि ने भी परुष्णी 
के ही तीर पर वूसरा आश्रम स्थापित किया । वे परुष्णी के उस पार बसी 
हुई अनु और उ हा जाति के पुरोहित थे । 


ड़ लोमद्षिणी 


देवाधिदेव वरुण के ऋत का सदेव दर्शन करने वाले भरतश्रष्ठ विश्वा- 
मित्र ऋषि ने जमदग्नि ऋषि के साहचर्य में रहकर अनेक अमर मंत्रों के 
दर्शन किये और उन्होंने अपनी प्रेरणा से ही भरत, तृत्सु भौर न्हगु की 
सेनाओं को श्रपूव विजय प्राप्त करवाई । 

विश्वामित्र के ऋषि होने के पश्चात्‌ जब सूर्य देवता सन्नह बार मकर 
राशि में सक्रान्ति कर चुके तब राजा दिवोदास यमलोक सिधारे ओर 
वीरो में अग्नतिरथ उनके पुत्र राजा सुदास तृत्सुओं के प्रतापी सिद्दासन 
पर आसीन हुए । ऋषि विश्वाप्तित्र ने राजा सुदास को भी विजय श्राप्त 
करवाई, भरत और तृत्सुओ का बल बढाया । 

जगलों ओर पवंतोके उस पार स्थित अनूप देशके अ्रधिपति वा बीव- 
हष्यों में श्रेष्ठ सहिष्मत के पुत्र अजुन वहाँ आये ओर अगस्थ्य मुनि 
तथा डनकी भार्या ल्लोपामुद्धा को आग सस्कारो का उद्धार करने के लिए 
अपने देश ले गए । 

वेधस के पुत्र राजा हरिश्रन्द्र ने सप्तस्िन्धु में दोर्धकाज्न तक अकृत- 
पूर्व नरमेध यज्ञ श्रपने यहाँ कराने के लिए विश्वामित्र तथा जमदग्नि को 
अपने ग्राम में निमन्त्रित किया । 

अपनी पत्नियो तथा शिष्यों सद्दित ये दोनो ऋषि दरिश्वन्द्र के गाँव 
में गये । 

जब विश्वामित्र और जमदृग्नि ने इस श्रदष्टपूवे ओर फेवल श्र्‌ तपूर्व 
भयहझूर यज्ञ मे जाना स्वीकार किया तो समस्त सप्तसिन्धु में खलबली 
मच गई । 

मुनि अगस्त्थ और ऋषि लोपामुद्रा की प्रेरणा ले,ऋषि विश्वामित्र के 
अप्रतिम उत्साह से ओर ऋषि जमदग्नि के विद्याबत्न से भरतों और रूगु- 
ओर ने तृत्मुओं के राजा सुदास को सम्राट बनाया था, फिर भी तीनों 
जातियो मे बहुत शअमन्‍्तोष था। भरत और भ्गु समझते थे कि इमारे 
ही कारण तृत्सु इतने बढ़े हुए। उधर तृत्सु समझते ये कि हमारे ही 
शोर्य॑ से प्राप्त की हुई समद्धि ओर यश मे भरत व आृगु लोग व्यर्थ ही 
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भागी बनने आते हैं । विभिन्‍न प्रसड़ों ,के कारण इन तीनो जातियों का 
बेमनरुय बढ़ता ही जाता था । 

तृत्खुओं के प्रतिष्ठित बढ़े-बुढ़े समझते थे कि इस समय तृत्सुओ के 
राजा सुदास चुपचाप किसी उचेढ़-चुन में लगे हुए हैं। 

भरतों और स्टगुओ की सेनाओं के संयुक्त सेनापति भागवबूद्ध कवि 
चायमान तीनो जातियों की ऐसी मैन्री को अ्रस्वाभाविक मानते थे । ऋषि 
जमदग्नि युद्ध-प्रेभी नहीं थे,तो भी अपने पिता ऋचीक की ज्वल्लन्त कीर्ति 
सुरक्षित रखने के लिए वे भ्ठगुओ को लड़ाकु बनाने में लगे थे। 


मध्यराज्रि व्यतीत हुई थी। राजा सुदास द्वारा रक्षित सृत्सुआम गाढ़ 
निद्रा मे सो रहा था। राजा सुदास के काका के पृन्न श्रौर तृत्सुश्रों के 
सेनापति हयंश्र का मद्दाज्यय भी इस प्रकार निशब्द पढ़ा था मानों 
सो रहा हो | ऐसे समय इस महालय के उद्यान के बाड़े के पास दो पुरुष 
खडे थे । 


बाड़े के पीछे से पक्की का शब्द खुनाई दिया। बाहर खडे हुए दो 
पुरुषों मे से एक ने भी बेला ही शब्द किया । तुरंत ही बाढ़े के भीतर 
से पहले एक स्त्री आई उसने चारों ओर देखा और पुरुषों को पहचान 
कर घोरे से शब्द किया। उत्तर में बाढ़े के भीतर बहुमूल्य ऊन के वस्त्र 
धारण किये हुए एक स्त्री निकली । 

दो पुरुषों में से छोटे ने एकदम आगे बढ़कर इस रून्नी का आलिड्डन 
करके चुम्बन लिया। 

शुक्र के तारे के प्रकाश में भी दोनों के रज्ञ का अन्तर स्पष्ट दिखाई 
दे रहा था। 

स्त्री हिस के समान श्वेत वर्ण की थी,पुरुष का रदड्ग श्याम था | एक 
आया थी, दूसरा दास था। 

द्वाथ-में-हाथ ढाल्ले ये दोनों स्त्री-पुरुष पीछे के गुप्त द्वार से 
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को ओर जिकल्न गए । बढी अ्रवस्था का मनुष्य थोढ़। दूर तक पीछे-पीछे 
चारों ओर देखता हुआ हाथ में नगी तक्तचार खेकर आया । 

चह वृद्ध स्त्री गुप्त द्वार के पास ही बेठ गई । युवती और पुरुष दोनों 
मूटपट बृक्तो के कुरमुट में घुस गए और बाहर वह बृद्ध पहरा दता हुआ 
खडढा रहा । माढ़ी में पहुँचकर चह युवक एक बृत्त के नीचे पत्थर पर बेठ 
गया। रूुत्री ने श्ोढदनी उत्तर डाली ओर मन्द स्मित के साथ पुस्ष की 
गोद में बेठकर अपने हाथ ले उसका मुख अपने मुख के पाल खीच 
लिया । 

आकाश से शुक्र वृक्षों की छाया मे से माँक रद्दे थे । 
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वही शुक्र उसी समय परुष्णी नदी में जाती हुईं एक नाव भी देश्व 
रहे थे । तारोाका भव्य मण्डल नदीस चमक रहा था । नाव खेने के ताल- 
बद्ध शब्द के अतिरिक्त सवन्र शान्ति ही व्याप्त हो रही थी । 

राजा सुदास अपने जीवन स विश्वामित्र को पृथक्‌ करने की अस्यन्त 
डत्कट किन्तु स्देव दुष्प्राप्य बनी हुटटे इच्छा की पूर्ति करना चाहते थे । 

बचपन से ही विश्वामित्र ने उनका जीवन निप्फत्न कर दिया था। 
बचपन मे ही गुरू अ्रगस्त्य ५ आश्रम में के सुदास से आगे बढ गए ओर 
गुरु का हृदय चुरा लिया । युवावस्था में उनके नगर स आकर उन्होंने 
सुदास के पिता दिचोदास का हृदय हर लिया। भरतों क शाजपदु को 
छोडने का ढोंग करके दिवोदास का पुरोद्त पद लंकर वे उनके राजपद 
के स्वामी बन बेठे थे। अब सुदास को यथार्थ में आ्रार्यावतत का चक्रवर्ती 
पद प्राप्त करना था । जीवन भर दबाई हुई महत्वाकाज्ञा ओर अपनी शक्ति 
आदि दोनों के लिए उसे अवकाश की अआ्रावश्यकता थी । 

राजा सुदास चमकते हुए शुक्र के तारे पर दृष्टि जमाये हुए नाव 

के बीच की पटिया पर बेठे हुए थे । 

मछाद्द नाव को किनारे ले आये | उसमें से डतरकर छुदाल नदी के 
तीर-तीर चत्नने कगे। अनुचर नाव से उतर कर वहीं खड़ा रहा । 
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कुछ क्षण चलकर सुदास ने चारों ओर देखा । नदी में कोई स्नान 
करता दिखाई दिया ओर वह उसकी प्रत्तीक्ा करता हुआ खड़ा रहा । 

मुनि अगस्त्य के भाई और तपरिवयों में श्रेष्ठ वशिष्ठ स्नान करके 
पीने के पानी का घड़ा कन्घे पर रखकर नदी से बाइर निकलते । 

जब उनके पूज्य भाई अगस्त्थ ने आय सस्कार की अवगणना 
करने वाली लोपासुद्रा से पिवाह किया, जब दासकन्या उग्रा के साथ 
भरतो के राजा विश्वरथ ने घर बसाया, तब पापाचार से न्रस्त द्वोकर 
उन्होंने राजा दिवादास का पुराद्दित पद आर तृत्सुप्राम दोनों का परि- 
स्थाग कर दिया । अ्ररुग्घती पद्‌ का उप भंग करने वाल्ली साध्वी पत्नी 
और विद्या तथा तप के निधि पुन्न शक्ति से सेचित वशिष्ठ ने पापभूमि में 
न रहने की प्रति ज्ञा पूरी करने के लिए त्त्सुआम से दूर १रुष्णी के तट 
पर जगल में नया झ श्रम स्थापित किया। देवो की आराधना करके 
आये सस्कारो को विशुद्ध रखते हुए शोर पूजन करने वाली की पूजा 
स्वीकार करके उन्होंने लगभग बीस वर्ष तक बन का सेवन किया | डन 
महाभाग ने मन, वा णी और कर्स को नियन्त्रण में रखकर स्तुति और 
निन्‍दा को समान मानते हुए मुनियों को भी दुष्प्राप्य तप किया था। 

राजा ने मुनि के चशण छुए, ओर आदरपूवक कटद्दा, “गुरुव' । में 
प्रणाम करता हूँ ।”” 

“शर्तंजीव, सुदास ।?! 

“मुनिश्रेष्द | आपने मुकसे कहा था न कि एक वैध के पश्चात्‌ 
आना,” कहकर सुदास क्‍नि के साथ चलने लगे। 

“हाँ क्‍या कहना है ?!! 

«एक चर्ष पहले मैंने जो कुछ कद्दा था वह्दी । आप तृत्सुआरम पधार 
ओर तुस्सुओं का पुरोहितपद ले ।” 

“पाजन्‌ मेंने तुम्ह बारह महीने विचार करने के ल्विए दिये थे। मेरे 
झाने से तुम पर क्या-क्या बीतेगी उस पर तुमने सब सोच जिया ?”? 


झुनि ने पूछा । 
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“जी हा, सब सोच लिया है। अब आपको चलना ही पढेगा ।” 

“तुम तो मेरी प्रतिज्ञा जानते ही द्वो कि जद्दाँ विश्वामित्र रहता दो 
वहाँ में पेर भी नही घर सकता । और फिर राज़ा हरिश्रन्द्र के यज्ञ 
से वे लौट आयंगे तब ?” 

“उन्हे ज्ञोटने में अभी दो महीने लगेंगे । में आपको पुरोहितपद 
पर स्थापित कर दूगा तो वे स्वय भी नहीं श्रावंगे,!” सुदास ने कद्दा । 

“सुदास ! मुझमें भर विश्वामित्र मे वेयक्तिक हं ष नद्दी है । वरुण 
देव ने मुझे ऐसे द्ंघ से सदा ही अस्एष्ट रखा है, पर विश्वामित्र ने 
ऋत का द्वोद्द किया है, दासों को आयेत्व प्राप्त कराने के भ्रष्टाचार को 
उन्होंने धर्म माना दै। जहाँ यद्द अ्ष्टाचार हो वहा में नहीं रह सकता,” 
मुनियों से श्रेष्ठ वशिष्ठ ने कहा । 

“मुरुव्य मुझे भी इस भ्रष्टाचार से श्रार्यो को बचा लेना दै । मेरे 
पिता इस बात में विश्वास करते थे, विश्वामित्र मे उन्हे श्रद्धा थी। पर 
हन दासों के कारण में कायर बन रहा हू ।” 

“या विश्वामित्र ओर भरतो के तेज से दं ष करने के कारण ही तुम 
जल्ते हो ? क्‍या तुम मुझे इसोलिए ले जाना चाहते हो १? बशिष्ट 
हँसे । मनुष्य हृदय के रहस्यों से वे अपरिचित न थे । 

“शुरुवर्य, श्रापके सामने मेरा सिथ्या बोलना किस काम का ? वे 
मेरे राज्य के स्वामी बन बेठे हैं। में भी उनसे ऊब गया हू ओर मेरे 
तृत्सु भी ऊब उठे दे,” ब्याकुल होकर सुदास ने कह्दा । 

“को भरतो के साथ युद्ध करना पढ़ेगा ।? 

“इसके लिए में प्रस्तुत हूँ । मै भरतों ले निपट लू गा,” सुदास ने 
कहट्टा | 

मुनि ने थोडी देर मौन धारण किया, “सुदास, इस समय इमें दो 
दृक बात कर लेनी चाहिए । मेरी बात यदि तुम्हारा मन स्त्रीकार न करे 
तो निमन्त्रण वापस ले लेना | यदि वरुणदेव म॒मे आज्ञा देंगे कि यह 
कत्त ब्य मुझे पूरा करना चाहिए तो मैं चलुँगा। पर--” 
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“पर क्या १” सुदास फूला नही समाया। 

“सुदास,” मुनिश्ेष्ठ ने कहा, “मे अनेक बार देव से प्रा्थंना करता 
हैं, पर ममे स्पष्ट आज्ञा नहीं मिलती । किन्तु यदि मेरे श्रादेशों का तुम 
पालन करो तो मे समझता हूँ कि देव मझे अवश्य सार्ग प्रदर्शन 
करेंगे ।!! ट 

“कहिये, क्या आदेश दे १”! 

तुम्दे ऐसा प्रबन्ध करना हं.गा कि तृत्सुग्राम में विश्वामिन्र पर न रख 
सके |?! 

“इसके लिए मे तैयार हूँ,” सुदख ने कहा। 

“क्दाचित मेरे बडे भाई महषि श्रगस्त्य श्रनूप देश से लौट आ्राव तो 

उन्हे ओर---!” वशिष्ठ का 'स्वर कुछ रुका “इनकी पतरनी को 
अपने राज्य मे मत रहने देना ।?! 

“मैं अजु न से कहूँगा । वह मेरा मित्र है । इतना तो वह कर ही 
देगा ।? 


“अच्छा,” वशिष्ठ आगे बढे, “भर दास हो या दासीपुत्र हो, उसे 
आायों से दूर रखना होगा। विश्वामित्र ने जिस वर्णंसंकरता का आरम्भ 
किया है उसके सम्पूर्ण विनाश के बिना आर्यों की वर्णश॒द्धि सुरक्षित नहीं 
की जा सकती ।?? 


“देवो ने श्रापको इस विनाश के लिए ही तो जन्म दिया हे | में हूँ, 
मेरे उत्सु महाजन है, शुब्जय हैं,वीतदृब्य है । आपके शिष्य तो गाँव-गाँव 
में भी हैं, यद्द केवल देव की कृपा से ही हो सकता है ।! 

म॒नि ने कहा, “विश्वामित्र की विद्या और उसका तप अपार है। 
डनके भरत और अ्रन्य शिष्यों की संख्या सहस्त्रों तक है ।'” 

“पर आप मेरे साथ हो जायें फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए,” 
सुदास ने कटद्दा । 

“देवा क्‍या इसीलिए मुझे जीवित रख छोड़ा दे?!”वशिष्ठ ऊपर देख 
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कर बढ़बढ़ाने लगे और वे कुछ दूर तक चुपच।प चलते रहे । केधल 
उनके घढडे में छुल्कते हुए पानी की ध्वनि सुनाई पढ़ रही थो । 

“सुनो सुदास,” मुनिश्रेष्ठ ने धीरे-धीरे कहा, “जब पितृतुल्य 
मुनि अधस्त्थ ने भगवती लोपासुद्रा से विवाह किया श्रोर विश्वामिन्न भी 
राजपद्‌ त्यागकर तुम्हारे पिता के पुरोहित बने तभी मुझ प्रतीत होने 
लगा था कि मेरे तप का श्रन्त 6' गया । जब यह माना जाने लगा कि 
आरयों का शुद्धि में तप नहीं हे, मे मंत्रद्रष्टा नही हूँ असत्य का दष्टा हूँ, 
तब में तुम्हारे पिता को छोडकर यहाँ अरण्य में आकर रहने लगा । जो 
मुझे सत्य प्रतीत होता था डसे छोडने के लिए में तैयार नही था ।" 
वशिप्ठ मुनि रुक गए और उन्होने आकाश की ओर देखा । 

पूर्व ज्षितिज पर श्रेत रेखाएँ दिखाई देने ज्षगी थी । उसके प्रकाश 
में सुदास ने घवलप्राय दाढ़ी और ल्लम्बो जटाश्रो में मढे हुए वशिष्ठ के 
तेजस्वी मख पर छाई हुईं दीनता की छाया ध्यानपूर्वक देखी । 

“सुदास !” वशिष्ड आगे बढे,“यहा देवो ने मेरे पास सेकडों शिप्य 
मिजवाये । मेग पुत्र शक्ति भी विद्या ओर तप के कारण भुनियों में अ्ग्न- 
गर्य स्थान प्राप्त कर सका | कितने ही आय राजाओने मुझे गुरुपद पर 
स्थापित किया । जिस र॑सस्‍्कार शुद्धि के ल्लिए में जीवित हू वह असस्य 
नदी है वही ऋत है, ऐसा बहुतो को विश्वास भी हुआ । तुम्हारे पिता 
जेसे महान्‌ राजा के पुरोह्दितपद पर रद्कर गुस्पद का उपभोग करना जो 
सरल बात थी, किन्तु श्राज बीस वध हुए, केवल्वञ मेरे तपोधन से ही 
देवो ने मुझे अधिक शक्ति दी | नि सन्देह देवगण मेरा उपयोग करना 
चाहते थे ।” 

“ुनिवर, आप तो सप्तसिन्धु के उद्धारक हैं ।” 

वशिष्ठ ने सुदास की आखों में हष ओर उसके सुख पर गास्मीर्य 
देखा और वे हँख दिए, “सुदाल! तुम मेरे पास अपने स्वार्थ के लिए 
आये हो । विश्वामित्र को देखकर तुम्दारी नस नस मे विष फेला जाता 
है, और मेरे बिना तुस उनसे पार नहीं पा सकते ।? 
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“गुरुवय ! मैं बर्ण संकरता का भी दषी हू ।” 

“बह मैं मानता हूँ,” वशिष्ठ मुनिने स्वीकार किया,“दासवर्णो लोग 
आय जातियों मे स्थान पात्ते जा रहे हैं इससे तुम और तुम्हारे महाजन 
सब ब्याकुल् द्वोगए दैं।” 

“यह सत्य है,” सुदास ने कहा । 

“बात वर्ष तुम जब मुझे पुरोप्ति पद दने आये तब मेंने तुम्हे एक 
वर्ष की श्वधि दी थी । उसका कारण जानते हो ? मै तुम्हारी स्थिरता 
को कसौटी पर कसना चाहता था।?” 


“आप जिस कसोटी पर चाहे मुझे कस सकते हैं, में तेयाए हू । 
इसीलिए तो आ्राज में आपके पास यहाँ आया हूँ ।”” 

“तुम्हे देखते ही मुझ ऐसा भान हुआ कि मुझे तुम्हारा पुरोहितपद 
स्वीकार करने को देवाज्ञा हो जायगी ।” वशिष्ठ ने कहा । 

“पफर विल्लम्ब किसलिए ?? 

“कल सूर्योदय तक में दव की आज्ञा माँग गा। यदि आज्ञा प्राप्त 
हुईं तो मे तुम्हे हाँ? कहेंगा।”” 

“गुरुदेव, 'नाहीं! न करना,” सुदास ने विनती की । 

“यह बात मेरे द्वाथ में नही दे, देवों के हाथ में हैं। ओर फिर मुमे 
चार। से विश्वाभिन्न का पद नहीं लेना है ।” 

“0 १” सुदास ने पूछा । 

“तुम ग्राज जाकर अ+ने महाजनों से ये सब बाते कहना और जो 
थे कहें उसकी सूचना कल मिजवाना |?! 

“उनको तो सम्मति है ही ।”” 

#नहों, उन्द्ोंने मेरे प्रतिबन्‍्धों को बिना जाने ही सम्मति दी है । 
जहीं तो तुम इस प्रकार छिपकर क्‍यों आते १? 

खुदास को यह उपालंभ थप्पयढ जेसा अ्पमानजनक जान पढ़ा, पर 
डूस समय उसे सहन करने के अश्रतिरिक्त दूसरा चारा भी नही था | 
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“और य्रदि देव ने मुझे यद्द पद स्वीकार करने की थाज्!। दे दी तो 
शक्ति को मै विश्वामित्र के पास पूछने भेज गा,” मुनि ने कद्दा। 

“नविश्वामित्र के पास ?” मृदास ने चोककर पूछा “किसलिए ?? 

“मैं उनसे पुछुवाऊँगा कि सुदास जो पुरोहितपद मुझे देना चाहते 
हैं उसे में स्वीकार कछ या नदी |” धीरे से वशिष्ठ ने कद्दा । 

“अरे, क्या यह भी संभव दे १ इससे उनका क्या सम्बन्ध ?? 
सुदास को सब खेल उलटता सा दिखाई दिया। 

“मैं चोर नहीं हू । उनका और मेरा सत्य मिन्‍न है । इस बातसे उन 
के जैसे मन्न-दृष्टा अनभिज्ञ न होगे।” 

“वे नाही कर देंगे तो मेरा क्या होगा ?? 

“वे नाही न करे गे, पर यदि वे नाही कर देंगे तो मे तुम्दारा दिया 
हुआ पद नही लगा । ब्राह्मण कभी बाह्मण को चोरी नहीं करता,” 
मुनि ने सूत्र का उच्चार किया । 

“पर इस प्रकार मेरा किया-कराया सब मिद्दी हो जायगा” सुदास 
ने व्याकुल होकर कहा! पुरोहितों से उकताकर वे मन में उत्पन्न होते 
हुए क्रोध को ज्यों-स्यो दबाए रहे । 


“देव की इच्छा के बिना किसी का कुछ नहीं बिगढता। सुदास 
मुझे पुरोहितपद की लालसा नहीं है ओर मे समझता हूँ कि उन्दे भी 
नहीं है। यदि वे सुके पुरोहितपद लेने से रोकेंगे तो यह तभी सत्य 
होगा जब वे खच्चे तपस्वी होगे । यदि वे अधूरे हुए तो यह अ्रस॒त्य से 
घारण किया हुआ पद उन्हे नहीं पचेगा ।” 


“पर गुरुदेव, मेरे राज्य का, मेरे त॒त्सुओं का कुछ छित होगा या 
नहीं ?” मुनि की दृष्टि परखने में अशफ्त राजा ने पूछा । 

“ऋतका सेवन किये बिना आर्यों के संस्कार में किस प्रकार सुरक्षित 
कर सकू'गा १?” सरलता से वशिष्ठ ने पूछा । 

खुदास ने निःश्वास छोडा, “जैसी गुरुदेव की इच्छा ।” 
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“अच्छा, कल किसी कों भिजवाना। मे उत्तर भिजवा दूँगा। 
किन्तु डससे पद्दले एक विचार भी कर लेना है ।” 

“क्या १! 

“ज्लोमहर्षिणी का क्‍या करने का विचार किया है १” 

“ज्ोमहषिणी ?” सुद्दास की श्राँखें फेल गई । यद्द विषय उन्हें 
बहुत टेढा जान पढा । 

“अजुन वीतहब्य उससे विवाह करने के ल्लिए आतुर हैं पर लोमा 
तो हँखा ही करती हैं ।” 

“ओर हँसा ही करेगी, यदि हमने शिथिल्रता धारण की तो । लोमा 
को ठीक किये बिना आय सस्कार कभी विशुद्ध न होगे बद्द उस !” 
“उस?! शब्द के मुह से निकलते ही वशिष्ठ न॑ रो उचबाया, “पमुनिवर 
अगरुत्य की पत्नी की मुख्य शिष्या है ।”! 

“उसीके गआश्रम में भी रद्दती है |” 

“उसे मर्यादा सिखानी होगी। यदि राजा दिवोदास की पुत्री आय" 
संस्कारों की सभाल न करे तो अन्य आर्याएँ किस प्रकार करंगी ??! 

“बह तो हमारे रूसर्ग में आने पर सुधर जायगो।” 

मुनि उत्तर से चुप रद्दे । अ्रगस्त्य जेसे मुनिवर विचलित द्वोगए तो 
इसके समान सुच्छु क्या कर सकेंगे । किन्तु यद्द स्पष्ट दिखाई देता था 
कि जब तक तृत्सुओ से ल्वोपासुद्रा का प्रभाव रहेसा तब त+ संस्कार 
शुद्धि नहीं आयगी । थोडी देर मे वे बोल, “तुम जाकर दो घोषणाएँ 
कराओ--जो आय' अपने कुल्न की रुत्रो को कुलन-धर्म गेंवाने से न रोकेगा 
उसे पचास गाय दण्ड में देनी होगी । और जो दास किसी भी आय 
स्‍त्री के साथ सम्बन्ध स्थापित करेगा उसका वध होगा ।”” 

#दूसरा शासन तो सरल है । सब महाजन उस शासन को कार्या- 
जन्वित करने के लिए तेयार हो जायगे। दसारे यहाँ कर्म नाथक को 
टोल्ली तैयार हुईं है। उसका उद्देश्य ऐसे दासों को दड देना ही है।” 

“यह काम तो राजा का है, पर पहला शासन इससे सी अधिक 
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आवश्यक दे । थ्रार्या का अ्रथ॑ है आयों की जननी। यदि वही धर्म का 
लोग करे तो फिर आय॑त्व की रक्षा किस प्रकार की जा सकती है १” 

“जैसी आज्ञा ।? 

“मेरे वहाँ आने पर लोसहर्षिणी क्‍या करेगी यह भी मुझे सूचित 
करना !” आश्रम पर पहुचते ही मुनि खड़े हो गए, “ तुम्हें आश्रम में 
चलने की अ्रवश्यकता नहीं दे। कल दापहर को हयश्र के हाथ संदेश 
भिजवा देना ।” है 

“गुरुदेव ! आशीर्वाद दीजिए,” सुदास ने साष्टाह् दस्डवत्‌ प्रणाम 
किया । 

आ्राशीर्वाद देकर पीछे दखे बिना ही स्थिर पद्‌ स जब मुनिश्नेष्ठ 
वशिप्ठट अपने श्राश्रम में चले जा रहे थे तब उनके तेजम्वी नयन सदा 
की भाँति भूमि पर दी गडे हुए थे । 

6 » 

आश्रम से वापस लोटते समय नृत्सुओं के राजा सुदास के हृदय 
में शुद्द उत्साह या आनन्द नहीं था। उनको बात रकक्‍खी तो जा रही 
थी किन्तु उनके सोचे हुए दन्ञ से नहीं । 

चशिप्ठ यदि पुराद्धित हा भी गए तब भी वे अपनो मनमानी कितनी 
कर सकंगे इस सम्बन्ध में उन्हे जो शह्वा थो वह अब पक्‍की हो गई । 
किल्तु विश्वामित्र के चल्ले जान पर वशिष्ठ को दर करने में देर न लगेगी 
यह विश्वास उसके छृदय मे निश्चर रूप से विद्यमान था। मुनि के पास 
सेना नहों थी । उनके पीछे मरत आर भ्गु जसी प्रतापी जातियाँ नहीं 
थी । वे तो केचल एक तपस्त्री मातन्न ये । श्रावश्यकता पढ़ने पर उन्हे 
निकालने से क्तिनी देर लगेगी ? पर इस समय उनके बिना कोई सार 
भी नहीं था । 

अन्त में सुदाल ने इसके लिए. कमर कस ही ली । इस उश के 
लिए उऊने वर्षा बाट देखों थी ओर तेयारियाँ की थीं । डसने तृत्सुशों 
की सेना अपने हथ में कर ली थी । तृत्सु ओर भरत महाजनों के बीच 
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बेर का बीज बो दिया था । अजुन बीतहब्थ जेसे क्रोधी स्वभाव बालों 
को भी मित्र बनाया था । और यदि ज्ञोमा का विवाद्द उससे द्वो सके तो 
वह्द सदा दास बनकर रहने वाल्वा था। 

उसके पिता राजा दिवोदास की सझत्यु दो जाने पर उसने अधीरता 
से मुहूर्त देखना प्रारंभ किया था। अजु'न को बदल्ञाकर उसने मुनि 
अगस़लयथ और उनकी परनी भगवती लोपासुद्दा को अनूपदेश जाने का 
निमन्त्रण वदिल्ववाया था । जब वे दोनो सप्तासन्धु छोडकर चल्ले गए तब 
उसने वशिष्ठ की आराधना प्रारम्भ की थी। वशिष्ठ की सद्दायता के 
बिना विश्वामिन्न जैसे पूज्य माने जाने वाले ऋषि से करगढ़ा मोल लेने 
में उसे अपनी घिजय दिखाई नहीं देती थी। 

कल्त मुनि चशिष्ठ की दो हुई बारह माल की अवधि पूरी 
हुई थी । 

बड़े परिश्रम से उसने ऐसी भी योजना बनाई कि इसी प्रसञ्ञ पर 
काषि वश्वामित्र राजा हरिश्वन्द्र क यहाँ यज्ञ में जायें | इस यज्ञ से ज्ञा- 
कर लोटने मे उन्हे कम से कम तीन मास लगगे, यह तो निश्चित 
ही था। 

ऐसा अ्रवसर फिर प्राप्त नही द्वोने बाला था। श्रजु न को सेना लेकर 
आने का निमन्त्रण उसने कभ्मी से समिजवा रखा था | श्रब कवल सुति 
वशिप्ट क आने भर की देरी थां, ओर श्र उन्होंने अपनो स्वीकृति दे 
ही-सी दी थी | वाशिष्डसे जब बह मलता तब उसे बढी व्याकुलता होती, 
उसे ऐसा ल्वगता मानो वह चोर हें। इस समय भी ऐसा ही हुआ । 
उसके समान बडे राजा के पुरोहितपद की भी मुनि का अपेत्ा 
न भी । वह चिखामिनत्र का विनाश करने क लिए तयार था किन्तु भूठा 
ढकोसक्ा बरके और अनक प्रतिउन्‍्धों के बिना मुनि वशिष्ठ भी 
श्राना स्वीकार कर ले यह भी सभव नथा । 

ऐसे मुनि के किना काम चत्ष सकता है या नहीं दस बात पर उसने 
झौर हयश्र ने अनेक बार विचार किया भा। किन्तु वे चाहे जितना 


फूड 
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विचार करे पर एक बात दोनो को स्पष्ट दिखाई देती थी कि जब तक 
वशिप्ठ उनकी पीठ पर न हां तब तक विश्वामित्र से वे लोहा नहीं ले 
सकते थे । 

तृत्सु महाजन तो भरतों के साथ ट॑ंटा करने को तयार ही बेठे थे, 
अतपएव उन्दे तो यही चाहिए था कि वशिष्ठ पुरोहितपद स्वीकार कर । 
दासों को जो स्वातन्त्य मिला था वह उन्हे पसन्द न था। कितने ही 
आय भी दासियों से विवाह करने लगे थे यह बात भी बहुत से श्रार्यों 
को खटकती था । इसलिए दासो पर अकुश रखने वातह्ना शासन उनके 
बहुत मन का ही था, पर आर्याओ पर अ्रंकुश रखने का शासन उन्हें 
अच्छा नही लगेगा । उससे धर घर मरूगडे होंगे। मद्दाज़न यदि इस 
शाप्तन का अनुमोदन भी करेगे तो भी एक-दूसरे पर कटाक्ष किये बिना 
न रहेगे । वह स्वत क्ञोमा द्वारा हो इस शासन का एलन केसे 
करावेगा ? 


ल्ोमा का वश में रखना कठिन कास था। राजा दिवोदास ने इस 
लड़का को बहुत सिर चढ़ाया था। जो बचा-खुचा था वह लोपामुद्रा ने 
पूरा कर दिया था। आयों का एक भो ऐसा ईशष्टाचार नहीं था जिसे वह 
तोढतो नहीं थ।। प्राय वह पुरुषों का वेश बनाती, धनुष-बाण चल्नाती, 
जगल में घूमती, दासों क घर जाती ओर बड़े-बड़े आयों की लड़कियों 
पर प्रभुत्व जमाकर उनके घर फोड़ता थो । वह जंगली बिल्ली है, सुदाल 
ने स्तेह से विचार किया । उसमे ल्लोपामुद्धा के सब दोष आ्रगए थे, यह्द 
बात सच थी किन्तु उनके अनूपदश जाने के पश्चात्‌ तो वह श्त्यन्त 
निलंज्त होगई थी, कसी का कट्दा माननेको वद्द तेयार न थी । तब उसके 
आचारकों चह किस प्रकार ठीक करता? इस बिल्लीके लिए उसे बहुत बढ़ा 
स्नेद्द था । जब वह आती तब ता वह अपने साथ प्रोत्साहन जल्ञाती थी | 
डसके अल्हडपन मे जा श्रावेश था वह डसे जान पढ़ता था मानो मेरे 
अपने हृदयमें जज्ञतो हुईं मद्ृत्वाकाज्ञाका ही स्वरूप द्वों। सब लोग उसके 
डर से या स्वार्थ ले उसकी ओर प्रवृत्त दोते थे, किन्तु क्लोमा ही एक 
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ऐसी थी जो किसी की चिन्ता किये ब्रिना नि स्वार्थ भाव से ही खूब जी 
भर के चाहती थी। 

इस जगली बिल्ली को किस प्रकार शालन-बद्ध किया जाय यह पदेली 
डसके सामने उपस्थित हुईं । उसने तो साचा था कि बशिष्ठ भायंगे ओर 
डसे फुसलाकर ठीक कर ल्गे। उसके मन में कुछ ऐसा भी था कि लोसा 
ही वशिष्ट को तग करके कुछ ठीक मार्ग पर ले आयसी । 

कुछ मास पूर्व जब अजु न अपने अशिष्ट ढड्ज से त्वोमा के साथ बात 
करने लगा तब किस चातुय ले लोमा ने ठीऊ कर दिया था ? उस्ा प्रकार 
यदि वह वबशिप्ठ को भी ठीक करदे तो कैसा आनन्द आवे | पर वशिष्ठ 
ने तो यह काम उस पर ही डाल दिया। इस सम्बन्ध में वशिष्ठ व्यर्थ 
की ही ढॉय-ढोंय मोल ल रह थ । लोमा स्वच्छुन्द ओर स्वेच्छाचारिग्गी 
थी । वह उन्‍नीस वर्ष को हा चुकी थी पर उसका चरित्र निष्कलकइ था । 
दवा, थ।डी पगली थी, इतना ही हु ख था । 

यह काम राजा सुदास का त्निक भी न भाया । राजा के घरेल 
भंगड़ो का यदि पुरोहित न मिटा लक ता वह दे किस काम का ? उसके 
जीवन का सबसे बडा दाव वशिष्ठ के ब्िना जीता नहीं जा सकता था । 

सविता देवता + आकाश में उँचे चढन क पहले दो सुदास तत्सुआरम 
पहुँच गया अर पहुचकर सेनापति हयंश्व को आज्ञा 4। कि तृत्खु मद्दा- 
जनो का तुरन्त ही चुलाश्रा। 

हय॑श्व तृत्सु महाजनो का शअ्रप्रिणी था | वह राजा दिवोदास के छूटे 
भाई का पुन्न ओर तृत्सु सेना का नायक था। खुद स का वह परम मित्र 
ओर परामशंदता था ओर आर्यत्वका उसे बहुत अभिमान था ! वह कभी 
इस बातको नहीं भूल्ञता था कि मे तृस्सु हूँ इसलिए विश्वामित्रका प्रभुत्व, 
भरतो का प्राबल्य ओर दासों का [दया हुआ स्वातन्स्य उसे काटे क 
समान कसकता था। किन्तु तृत्सु मह'सत्ता के विश्वकर्मा राजा दिवोदास 
ने उसे पाला-पोसा था, सम्दह किया था ओर सेनापति बनाया था, 
भ्गुकबि चायमान जेसे शस्त्र-विद्या मे विशारद उसके गुरु थे, अतएुव 
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जब तक दिवोदास, अगस्त्य, विश्वामित्र ओर कवि चायमान आ्रादि चार 
व्याक्त थे तव तक उसने मुँह बंद करके भरतो ओर म्गुओ्रों के साथ रद्द 
कर तृत्सुओ को विजय दिलवाई थी | सुदास सदा तृत्सुसेना को सशक्त 
करने में अपनी शक्ति लगाता रहता और हृ५श्व सदा ऐसी युक्ति करता 
कि वह तृत्सुवीरों का लाडला बना रहे । जब दिवोदास जीवित थे तब 
पिता पुत्र दोनो अकेले हर्यश्व मे विश्वास करते थे । पिता समझते 
थे कि ऐसे चतुर सेनापति के कारण ही सुदास की संकुचित मनोवृत्ति 
डदार बना रद्दती है ओर पुत्र समझता था कि हर्यश्व के समान मित्र के 
कारण द्वी पिता पर हमारा अकुश बना रहता दे । 

जब राजा दिवोदास यमलज्ञोक सिधारे तब एक मन वाले राजा और 
सेनापति ने विश्वामित्र को हटाकर एक-चक्र राज्य करने की योजना को 
कार्यरूप देना प्रारम्भ कर दिया। उसीके परिणामस्वरूप अजुन वीत- 
हृव्य श्रगस्त्य का अनूप देश ले गया आर चुद्दाल आशन अधिस्ट करे 
निमत्रित कर आया । 


जितने तत्सु महाजन थे वे दासो से है ष और भरतो से ईर्ष्या करते 
थे। उन्हे दय श्व सदा अपनी मुट्ठी मे रखता था । किन्तु वशिष्ठ ने 
जो श्रन्तिम प्रतिबन्ध बताया उससे उनकी योजना पर पानी फिर गया। 
विश्वामित्र को मुक्त करने के लिए पूरी योजना को सिद्धान्त का रूप दिया 
जा रहा था। मद्दाजना को सम्मति लेने का श्र्थ था वशिष्ठ मुनि का 
सम्मान शआ्रोर सस्त्रयो पर अछुश लगाने का अर्थ था घर-घर आग 
लगाना । 


जाज्ञा के भ्रनुसार तृत्मु महाजन तुरन्त ही राज-सभा में आ पहुचे 
अर उनकी सब योजना लनकर बढे प्रसन्‍न हुए । सेनापति हर्यश्व ने 
पहले ही से सब व्यवस्था कर ली थी, इसलिए वशिष्ठ के प्रतिबन्धों को 
स्वीकारनेसे किसी को कोई आपत्ति नही हुईं | जो आपत्ति करने वाले थे 
वे एक-न-एक बहाना निकालकर दूसरे गाँव चलन दिए थे । 
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हर 4 
६ के 
राजा ओर सेनापति दोनो उद्यान मे टहलते हुए नई योजनाए गढ़ 
रहे थे। हे ह 
इतने में ही दो व्यक्तियों के दौडते हुए श्राने की आहर सुनाई दी, 


और एक युवती का शब्द क्रोधपू्वंक श्राजा करता हुआ सुनाई रिया, 
“राम धीरे-घोरे दोडो ।! 

राजा ओर हयश्व दोनों जह्ा-के-तहा खडे हो गए । सुदाख का हृदय 
थर्या उठा । जिससे वह मिलना चाहता था यह उसीझी ध्वनिथी। 
पर इल समय वह ध्वनि न सुनाई पडी होती तो बहुत श्रच्छा होता । 
वह जगली पिल्ली न जाने क्या-क्या कर बेठे ! 

पेड़ो की कुरमुट से एक युत्रती ओर एक लडका दोंडे चले था 


रहे थे ! 
उन्‍नीस वर्ष की लामहषिणी का नन्‍्हों भोला-सा मुख इस समय 


दौडने से ओर व्याकुलता से लाल हो गया था। उसकी आँख चपलता 
से नाच रही थ्व ओर उसके खुठे बाल पीछे उड रहे थे। उसके सब 


अन्न सुन्दर ओर सशक्त थे । हू 
लडके के समान उसने भी म्रगचम का काछ बाघ रक्‍्खा था । केवल 


छाती पर दैंघे हुए कपडे के बधन से उसमे अपना स्त्रीत्व स्वीकार किया 
था | डसे देखकर ऐसा जान पडता था मानो मनोदरिणी सुन्दर अ्रश्विनी 
छुलागे मारती हुईं पवन वेग से दाढी चली आ रही हो । 

लोमा के साथ दोढकर अआ।ने वाला बालक द्ोगा तो लगभग चोदह 
वर्ष का पर द्वगता था सतन्रह-अठारद्द वर्ष का । उसका शरीर अच्छे डील- 
डौलका और सुन्दर था। उसके चमकते हुए सुख पर इस अवस्था की 
दृष्टि स गासीय था। उसकी काली-बहुत काली-अआँलोमे तेज था । और 
विकराल् प्राणीकी झँखों में रहने वाली त्रासदायक ओर स्थिर ज्योति इस 


खमय उनमे चमक रही थी । 
सुदास से थोढों दूरो पर लोमा खड़ी हो गई---हॉफत्ती हुईं अपने 


उछुलते हुए छोटे-छोटे स्तनों से मोहक लगती हुई और अपनी 
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क्रोधाग्नि से जल्नती हुई दृष्टि से सुदास को जलाती हुईं | उसके पास वह्द 
बालक खड़ा रहा--गठाले बलचान शादू 'ल क जैसा स्वस्थ ओर छुलाग 
मारने का तत्पर । 

“भाई!” दाँत पोखकर बालती हुई क्राधाविष्ट लोसा ने पूछा, “क्या 
श्रापने मुनि वशिष्ठ को पुरोहितपद्‌ पर प्रतिप्ठित किया हे,ऋषि विश्वा- 
मित्र + स्थान पर १? छक से दूसरे को ओर वह दखती रहो । सुदास 
ग्रवाक होगया, उसने लामा का डाटने को ज्ञा याजना बाघा थी वह 
ढील। पढ गई । 

“हा, क्यों ?! उसने उत्तर दिया । 

लोमा ने पर चोडे कर जमा लिये, कमर पर हाथ रखकर ओर लिर 
पीछे करके साथ के फ़त्कार + समान स्वर म पूछा, “किसे पूठुकर यद्द 
सथ किया ”! 

पिछुले वर्षा से हयश्व का लामा क स्वभाव का पारचय थ , किन्तु 
आज उसका स्वरूप कुछ निरात्ता ही था| पर राजा आर राजा की बहन 
के बीच मगढा हान के समय उपस्थित न रहने का उसका निश्चय आज 
पाला नहीं जा सकता था । दा पग पीछु हटकर उसने भाई-बहन क इस 
स्नेहोपचार के भ्रति तटम्थवृत्ति घारण करने का प्रयत्न किया । 

ल्लोमा + प्रश्न + सुदास गरम हो गया । चाहे जितनी भी ल्लाडिली 
बहन हो पर यदि वह सेनापति के सामने मर्यादा तोड़े ता उसे ठीक 
करना उसका धर्म गया, “लोसा मुझे किससे पूछने की आवश्यकता 
है ? में राजा है ।” 

“श्राप राजा दिवोदास क पुत्र दव ता मै उनकी उन्री हूँ,” लोसा ने 
क्राधपूर्वक कहा,“मैं भो देखती हूँ कि आप वशिष्ठ मुनिको किस प्रकार ले 
श्ाते हें, आर वह भी ऋषि विश्वा।सत्र के पीठ-प!|छे न4'सकक समान (” 

“बुप रहो,” सुदास ने भी बेस ही क्रोध से कद्दा, “तुम अब सयानी 
दोगई हा । कुछ तो समर होनी चाहिए । श्राय स्त्री की मर्यादा में नहीं 
रदहोगी तो ठीक कर दी जाओआग। । जाओ, रनिवास मे और--?! 
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“औ्रोहो,' ल्लोमा ने उत्तर दिया, “श्राज जो राजघोषणा की गई है, 
क्या उसका उपयोग करना चाहते द्वो ? मे छोवाले काका !” कहकर 
हयंश्व के मूँछु पर ताव देने के श्रभ्थास का उसने अनुकरण किया, इस 
राजाज्ञाकी आपने घोषणा तो की है,पर स्मरण रखना अपने पुत्रवधू शशी- 
यसी के कारण प्रतिदिन आपको भी पचास गाये दशड में दनी होंगी ।”” 

इतना दी नहीं झि इन दोनो के रूगडे में वह व्यर्थ ही घलीट लिया 
गया प्रत्युत अपनी रूपवती ओर भर्याद्राशील वयू की भी ख्याति की 
चर्चा प्रार भ होते देख हय श्र भाचक्का रह गया। 

“ज्ञामा” सुदास ने कहा, “चुप होजाआ नहीं तों--?? 

“नही तो क्या करागें?? फिर कमर पर द्वाथ रख्कर लोॉमाने ऐ ८ के 
साथ कहा । सुदात ने ल्ोमा का हाथ पकड़कर उसे ढकऊल दिया,“जाओं 
घर में जाओ । थाडे दिनो में श्र्जन आता हे न ? अब तुम्दे बन्धन में 
टाले बिना न रहूँगा।! 

हरिणीके समान उडुलकर उसने अपना हाथ छुटाया,' स्मरण रखना, 
चशिष्ठ सुनि को जो बुलावेगा, उसके में प्राण ले लगी। अपने पिता की 
जमाई हुईं व्यवस्था मे किसी को बिगाडने न दागी, समझे १ अ्रब में 
समझती कि पुत्र के रहते हुए भी राजा दिवोदास ने विश्वामित्र को पुत्र 
क्यों माना था !? 

इस वाग्बाण से सुदास का हृदय बिध गया। वह आगबबूला हो 
गया। लाडली बहन द्वारा किया हुआ भी यह अपमान सहन नहीं किया 
जा सकता था | डसने ल्ोमा के एक तमाचा लगा दिया। तमाचे की 
चटाक के होते ही सुदास के सुँह से एक ऐसी चीख निकली मानो उसके 
प्राण निकल रहे हो “दुष्ट ।”! 

हय् श्व कपटकर रामको खीचकर हटाने लगा । राम ने सुदास ३ बाएँ 
हाथ पर रुधिरसे परिपूर्ण अर्धचन्द्राऊर बना दिया था और राजा भी उस 
समय क्रोध भूलकर वेदना का अनुभव करने लगे थे । 

चेदना होते ही सुदास ने तलवार खींचनी चाही पर राम तो विद्य त्‌ 
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बैग से काम करता था । राजा के द्वाथ में काटकर फिर उसने पास आये 
हुए हयेश्व के पेट में इतने वेग से सहसा सिर मारा कि वह गिरते-मिरते 
बचा, पर उसका हाथ छूट गया । 


इस अकल्पित आक्रमण के सुदास ओर हर्थश्व की समर में आने 
से पहले हो राम ओर ज्ोमा दोनों दाथ मे-हाथ डालकर निकत्ञ च॒के थे । 
सुदास दो लहराती हुई केशावलियाँ श्रोर चार उछुल्वते हुए पेर सामने 
क्रोधपुर्वक दखते रहे । उनका वश चलता तो वे क्या-क्या न कर डाद्वते ! 
बहन तो जंगली बिल्ली थी, श्रोर वह बालक नाग के समान विषला था, 
पर जिसे लोग देव मान बैठे हो डसका किया ही क्‍या जा सकता है ? 
“इस लड़की को दीक करना चाहए,”हाथ में फूँक मारते हुए राजा 
ने कहा | सेनापति चुपचाप खडा रहा । लडकियों के स्वतन्त्र होजाने के 
दुष्परिणाम की उसे पूरी जानकारी थी । पिछले पाँच वर्ष से शशीयसी 
उसके घर में एक-चक्र राज्य करतो थी और उसे जगत के उपद्ास की 
सामग्री बनाती थी । 


हाथ सहत्ाते हुए सुदास ने श्रन्त मे कहा, “हयंश्व ! शशीयली 
और लोमा दोनो को ठीक करना ही पडेगा। मे अभी पौरवी को कहता 
हूँ कि ल्ोमा को बन्द करके रक्‍्ख ।? 

ल्लोमा और राम कुछ दूर तकता दौडे, फिर श्वास लेने के लिए 
ठद्दर गए। 


“राम,” लोमा ने कहा, “चलो, तुम्हारे आश्रम मे चलकर वृद्धा से 
मिले । इसका कोई उपाय निकालना ही द्वोगा ।”? 

ऋषि जमदग्नि ओर रेखुका अपने पुत्रों और पह-शिष्यों के साथ 
दरिश्रन्द्र के यज्ञ में गये थे ओर विश्वामित्र तथा जमदग्नि दोनों अपने 
आश्रम सप्तसिन्धु में अप्रतिस वीर समझे जानेवाले बुद्ध कवि चायमान 
को सॉंप गए थे । ये दोनों दुद्ध कवि को 'बृद्धा? कद्दते थे । 

“अच्छा चल्बो,?रामने कहा । फिर वह रुक गया । उसकी भ्राँख तेजसे 


सुनियों में श्रेष्ठ रे 


चमक उठीं, “ल्ोसा, तुम जाऋर वशिष्ठ मुनि से कद्द आश्यो कि वे यहां 
न झाए' ? 

लोमा स्नेह्पपूथंक राम को देखत्ती रही । “धन्यवाद”? उसने कहट्दा, 
*वतुस्दे सहसा ऐसी बात कहा से सूती दे ! पर चल्लो पहले बुद्ध। से तो 
पूछ देखे ।” 

$%: 6.६ 

जब से दुण्ड की बात प्रारम्भ हुई तब से हयंश्व की चिन्ता का पार 
न था। उसका पुत्र कृशाश्व ओर द॒स्युओं के स्वर्गीय राजा शम्बर का पुत्र 
राजा भेद दोनो परम मित्र थे । जब विश्वामित्र समस्त सप्तश्िनन्‍्धु मे 
आदरणीय माने गए तब उनकी स्वीकृत पत्नी उग्रा का भाई सी अपने 
पुत्र का परम भिन्न हो, यद्द बात हर्यश्व को बहुत अच्छी लगी थी। किन्तु 
जब से राजा सुदास के साथ विश्वामित्र की अनबन करने की योजना 
आरम्भ की गई तब से उसने कृशाश्व को कहना प्रारभ कर दिया कि राजा 
सेद के लाथ अपना सम्बन्ध कम करो । 

अब कठिनाइयाँ बढ़ चली । दुष्ट लोगों ने यह अ्रपवाद फैला रक्‍खा 
था कि कुशाश्व की रूपकती स्त्री शशीयसीको राजा भेदके बिना चेन 
नहीं है। यद्द भी सब्र जानते थे _कि अभिमानी तृत्सु युवकों|ने भेद से 
बदला लेने का भी निश्चय किया था । 

शशीयसी का टोकने में भी छसे अभी तक बुद्धिमत्ता नही जान पढ़ी 
थी । खुदास के पुत्र नहीं था इसलिए कृशाश्व के राजा बनने की सम्भा- 
बना भी थी, उघर शशीयसोी भी श्शक्षय राजा सोमक की पुत्री थी और 
ऐटू स्वभाव की थी । अपने घर तथा अपने पिता के घर वद्द अपनी 
आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं द्वोने देती थी । 

अब क्या होगा ? यदि कोई दुष्ट बाल्यक दुरड़ के अनुसार राजा भेद 
का वध करदे तो समस्त सप्तसिन्धु में उसकी ओर डसकी पुतम्नरवधू की 
बदनामी हुए बिना न रद्देगी ! दुस्युओं के राजा शस्बर के पुत्रों मे से केचल् 
भेद को पाल-पोसकर विश्वामित्र ने एक छोटे-से प्रदेश का राना बनाया 
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था। किन्तु जगल में बेठकर:अपना राज्य चलाने के बदले उसे तत्सुआम 
में झानन्द लेना अधिक प्रिय था । 

विश्वामित्र के आश्रम में डसे आयो की शिक्षा मिली थी । आय 
रहन-सलह्दन का वह परम भक्त था। 

सप्तसिन्धु मे समस्त दाल भी उसकी पूजा करते थे। विश्वामित्र के 
साले का सभी ग्राय ओर विशेषत भरत तथा अृगु ल्ञोग बढ़ा आ्रादर 
करते थे | वह राजकीय टाठबाठ स रहता था आर नय व्यसना के आावेश 
में आयों के दूषणों का भी सेवन करता था। पूरे गाँव में सन्दरतम घोडे 
डसके पास थे। घृत आर सुरा दोनो जितने अधिक उसक पास रद्दते उतने 
बढे-से-बडे आयों के घर नहीं मित्त सकते थे । उसकी उदारता और 
उसक आतथ्य-सत्कार की प्रशला सभी लोगो के मुँह से सुनी जाती 
थी । आनदा आर्य युवक उश्लीक मस्ये खात पीत उससे हो भेट में गौएं 
लेते शआ्रोर फिर उसीका पोठ-पाछे उसका उपहासल करत आर डसक 
श्याम वर्ण स जल्लतत आर इ षप फेलात थ । 

दासा का सिम्नज्ञाति > राजा शुष्णु की पुत्री से उसने विद्ाह किया 
था | किन्तु अपन सस्कार के अनुरूप आय' सुन्दरिया की सगति किये 
बिना उसका जी नही मानता था । 

“उस्तीका खटका था,” दहयश्र धीर से बडबढाया। क्‍या उस मुनि 
ने मुझे ही ठोक करने क लिए उस दडविधानकी घोषणा कराई द्वें--यह 
सोचता हुआ रूनापति हय श्व अपने घर आया ओर शशोीयस्रा तथा 
कृशाश्र का खोच करने लगा। सूर्यास्त हो गया था फिर भी दोनो ल्ोटे 
नहीं यह जानकर उस्चको चिन्ता ओर बढ़ गईं । 

राम का सिर इतने वेग से उसके पेट से लगा था कि अभी तक भी 
वह भूल नहीं था। कुछ पीडा से ओर कुछ क्राध से डसकी व्याकुलता 
बढ़ती ही चढी जा रही थो । 

“अन्नदाता ? परिचर ने आरउर कहा, “कस आपसे मिलने आये 
हैं। अग्निशाला में बठे है।” हयंश्र चोका । दुष्ट और अभिमानी त्स्सु 
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युवकों का यह नेता कुछु-न कुछ गढ़बढ करने ही आया होगा । शकित 
होकर वद्द अग्निशाला में गया । 

“क्यो कदम ९? 

युवक ने प्रथाम किया । “तृ-सुश्रेष्ड” कदम ने कहा, 'शआ्राज जिस 
दंडविधान की घोषणा की गईं हे उसीक सम्बन्ध मे आपसे कुछ बात 
करने आया हूँ ।”! 

“भ्रच्छा, आश्रो, बेठों,'' हर ख ने कहा, “कहो, क्‍या बात है ?”? 

“आपने निश्चय किया है कि जिस दास के साथ कोई भी आर्या 
सम्बन्ध रखता हो, उसे समाप्त कर दिया जाय ।”! 

“हाँ यह तो दडविधान हो है । ठीक ह। ! 

“तो हम रजा भेद से ही प्रारम्भ करग ।”? 

“शजा भेद? क्‍या कहते दो ? इससे तो खतल्लबली मच जायगी। 
राजा बिगड़ खडे होंगे ।” 

“इसीसे ही आपको अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ ।” 

“मुके ? किखलिए ?” 

“दडविधान के अनुसार आपका कत्त व्य होगा कि शशी- 
यसी को आप नियन्त्रण में रक्‍खे ओर सेनापति क रूप में आप दी मेद 
का वध भी छर ।?! 

“क्या ?” कढाई से हयश्व ने पूछा । 

“ज्षम्रा कीजिएगा किन्तु आर्याओं में श्रेप्ठ ग्रपकी पुश्रववू का ब्यव- 
हार देख-दखकर हमारा ता रक्त खोल उद्ला हक 

“मूठ बात हैं ।” 

“तो चलिये मरे साथ । ददविधान की घोषणा दाँत 4 शशीयसी 
गई है भेद को सूचना दन । मेरे मित्रगण भेद के प्राखाद को चेरे बेठे हैं । 
तस्सुओ के सिर से यद्दध कन्नक आज हमें 'दूर करना ही होगा।” 

“कुशाश्र कहाँ है 99 

“उसे मैने अपने यहाँ बिठा रखा है । शशीयसी-यदि कुछ भी गद- 
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बढ़ करेगी तो उसे और कृशाश्व को दूसरे गाँव मिजवा देंगे, नहीं तो 
तृत्सुओों की बढ़ी बदनामी गी ।?? 

“जान पढ़ता है तुम सबने बढ़ी योजना की है,” कटाक्ष से हयंश्व 
ने कहा । 

“आपकी प्रतिष्ठा ही हमारा सवसूव हें,” उत्साही कर्दम ने कहा । 

“पर तुम्दे यह केसे विश्वास हुआ कि दोनो में वसा ही सम्बन्ध दें 
जेसा तुम कहते हो ।”” 

“अभी तक भी आप विश्वास करते है ? वह कब जाती हे, कहाँ 
मिलती दे यह सब हम जानते हैं । चलिये मेरे साथ में विश्वास करा 
देता हूँ।?” 

हय श्र विद्य त्‌-बेग से विचार कर रहाथा फिर भी वह संभल 
कर किसी प्रकार बोलता ही जा रहा था जिससे कदंस उसकी घबराहट 
न भाप ले। वत्ल । देखो मुनि वशिष्ठ के पास सुके अभी तत्काल राजा 
सुदास का सदेशा ले जाना है । एक क्षण भी मे ठहर नहीं सकता । तुम 
जो चाहो सो करो,पर मै अपनी, तृत्सुश्रो की, राजा दिवोदास के कुल की 
लज्जा सब तुम्दारे हाथ सोपता हूँ । शशीयसी भी साधारण कुल की नहीं 
है । उसका ओर डसक पिता श्यव्जय के कुल की त्लउ्जा भी रखना ।? 

“हमें तो किसी प्रकार यह अष्टाचार रोकना हैं ।”! 

* मेरा आशीर्वाद है, वत्ल !”! हय श्व ने मुँह से कह तो दिया पर 
इसका मस्तिष्क श्रत्यन्त वेग से काम कर रहा था| इस हृढी युवक को 
इस समय रोकने का श्रयत्न करने पर तृत्सुओं में अ्रपमानित होने की 
आशह्का थी । यदि मै न जाए ओर ये लडके जाकर कुछ-का-कुछु कर 
श्रावं इसकी भ्रपेत्षा तो यही दीक दे कि में स्वय चला जाऊ , कोई तो 
उपाय निकल्न ही आवेगा । शशीयसी की बदनामी द्वोगी तो क्‍या होगा? 
विश्वामित्र इस बदनामी से कया समझगे ? सुदास क्या कद्ेगे ? ओर 
गर्विष्ठा रानी पौरवी केसे छमा करंगी ? और यद्द जो आशा थी कि 
किसी न-किसी दिन शशीयसी तृत्खुओकी रानी बनेगी उसका क्‍या होगा ९ 
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अन्त में मन में इस पद्देली का समाधान हो गया । उसने कहा, 
“पाई तुम्दारी बात सच है । तत्सुओं के अग्मणी दोने के नाते सुमे 
अपना कत्त ब्य पालना ही चाहिए । यदि शशीयसी ऐसी ही द्वो तो कुल- 
पति के नाते डसे नियन्त्रण मे रखना मेरा काम है | भेद का वध भी 
मेरे हाथों होना चाहिए ।” 

कदम गय॑ से हँला, “इसे कहते हैं सच्चा तत्सु । चलिए, भाष तो 
हमारे सिरमोर हैं |”! 

“अच्छा बेठो” हय श्व ने कहा, मे घर मे खोज ल्लू। यदि शशीयसी 
घर में हुई तो वहाँ हमारी बडी हँसी होगी ।” 

वह रनिवास में गया और अपने विश्वासपात्र सेवक को उसने 
बुल्लाया, “घोढे पर शीघ्र जाओ्ो ओर सेनापति वृद्ध चायमान से कहो 
कि भेद के प्राण सझट में है ।” 

“जो आज्ञा? कहकर परिचर चल्ना गया । हय॑श्र ने ल्लौटकर कदम 
से कहा कि कृशाश्व को साथ में लेते चलना चाहिए | तृत्सु महाजन के 
नाते मेरे पुत्न का भी घम है कि यह परम कत्त व्य अपने दी हाथ से 
पूरा करे । 

कर्दस इस सीधो बात को अस्वीकार न कर सका और वे दोनो 
ऋकृशाश्र को लिवाने चल्न दिए । 

४ ७9६ 

मध्याह्न के पश्चात्‌ जब दँँडविधान की घोषणा हुईं ओर तृत्सुआम 
में हाहाकार मच गया तब राजा भेद अपने प्रासाद के विशाल्न उद्यान में 
दो-चार मल्लों के साथ मल्ल-युद्ध कर रहे थे । 

श्याम नाम का एक ऊँचा ओर रूपवान्‌ मल्ल था। वह सभी युद्ध 
कल्षाओं में कुशल था । प्रत्येक वस्तु का उपयोग वह अपने आनन्द के 
लिए दी करता था, वद्द घोढ़े पर चढ़ता किन्तु घोड़ा नचाने या घुडद्ौंद 
मे दौढ़ाने के लिए ही, वद्द मल्लयुद्ध करता किन्तु केवल नये-नये दाव- 
परेचों से बढ़े-भरढ़े अनुभवी मल्‍्लों को आश्चयचकित करने के लिए, वहद्द 
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घनुर्विद्या में नेपुण्य प्राप्त करता केवल अद्भुत प्रयोग करने के लिए । 
विश्वामित्र से उसने बहुत कुछ सीखा था पर उनके ध्येय और गाम्भीर्य 
ने उस स्4वर्श नही किया । 

उसने मल्लयुद्ध प्रा करके शगीर मे तत्न-मढन प्रारम्भ किया, तब 
डसका विश्वासपात्र गृह् आता दिसाई [दया ओर व६ भी सिर खुज- 
ल्ञाता हुआ | 

जब वह सिर खुजल्लाते हुए आता तब शशीयसी का सदश लेकर 
आता था, ऐसा दानो में संकेत अघा हुआ था | इस वेल्ा मे उसके लिए 
उस सुन्दरी का क्या सदश हागा ९ 

भेद के प्रासाद के एक ओर शशीयसी की विधवा मामी का प्रासाद 
था ओर दूसरा ओर अगस्त्य और लोपासुद्रा का आ्राश्नम था। इन दोनों 
स्थानों में होकर भेद क उद्यान में जाने का मार्ग था। वहा एकान्त में 
एक मोयडी थी । यही पर वे दोनों मिलते थे । बह कही तो जाती थी 
गृद्ध की रोपडी, पर रात्रि में बहुत देर तक ग्रृद्ध थार डसकी स्त्रो कोपडी 
में रहने के बदले उसके आसपास चोकसी करते रहते थे । 

ग्रृद्ध भी राजा भेद का बडा विश्वासपातन्न सबक था। घर में उसकी 
बहुत च तती थी आर उसकी स्त्री ने तो सेद को अपना दूध पिलाकर 
बडा किया था, इसलिए सगी माता से भी श्रधिक वह भेद की रक्षा 
करती थी । 

गृड्ठ को सिर खजलाते दखर भेद तुरन्त ही तेल-मर्दन बन्द करके 
डसके पास गया | 

“क्यो १?! 

ध्ग्राई हर ।”! 

“अभी ? कहा १? 

गरृद्ध ने आँव से सकेत किया “मेरे यहा ।” 


“आया” कहकर भेद ज्यो-त्यों तेत्न पोछुकर सृद्ध के साथ हो 
लिया । 


ही 
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घुड़साल और नौकरों के आवास के पास दो दास सदा पहरा देते 
थे। उनके पास से निकलकर वे सधन पेढ़ो के नीचे से होते हुए एक 
रभणीय स्थान मे जा पहुचे । छोटे-से सरोवर में हंस तेर रद्दे थे, डसीके 
पास एक छोटी-सी सोपडी थी जो ग़ुद्ध की कोपडी कहलाती थी। उससे 
थोडो दूर पर एक दूसरी कोपडी थी जिसमें वह वास्तव सें रहता था। 

अधीर होकर दौढता हुआ सेद उस छोटी सोपडी में घुसा और 
सौन्दर्य तथा सुबर्ण की आगार एक लावण्यमयी युवती सिसकियोाँ लेती 
हुईं उससे लिपट गईं । 

“जद, भेद ॥77 

भेद ने अपने सशक्त हाथो से उसका आलिड्न किया, क्या है? 
कुछ कहा भी तो १” 

“जेद, हम लोगो का अन्त आ पहुचा | तुम्हारा क्या होगा?” 
शशीयसी ने वरदीण हृदय से कहा । 

“पर बात क्या है यह ता बताओ,” शशीयसी के आँसू पोंछुकर 
भेद ने पूछा । 

“वशाजा चाहते है कि विश्वामित्र को निकाज्नकर घशिष्ठ को पुरोहित- 
पद देद ।?”! 

“तो उससे क्या ?” सेद सहसा समझ न पाया । 

“अर्थात्‌ तुम ओर में प्रथक हा जायेंगे। अभी राजा ने घोषणा 
कराइ हे कि जा भी दास श्रार्याओ के खाथ सम्बन्ध रखता हा उसका 
तत्काल वध कर दिया जाय। इसीलिए में आई हूँ सेद ! तुम भाग 
जाओ तुम्दे तृत्सु नहीं छोड़ गे ।!” शशीयसी को आँखों से आँसू बरस 
पछे । भेद ने उनका चुम्बन से लिया । 

“तुम क्‍यों घबराती हो ? किसकी शक्ति दें कि मेरा घाक्त भी बाँका 
कर सके ?! 


' भेद! तुम इन लोगों को जानते नहीं हो । कितने ही मास से 
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सब ज्लोग हम दोनों के विषय में कितनी बातें कर रद्दे हैं। ओर यह 
घोषणा भी तुम्हारे ही लिए की गई है ।” 

“तुम बेदो तो सही । थोढा शान्त हो जाद्यो तब हम ज्ञोंग घिचार 
करेग,” कद्दकर भेद न उसे दोनो हाथों से उठाकर सुन्दर म्टगचर्म के 
बिछोंते पर सुला दिय। ओर डसके पास बेठकर उसके स्तनों पर अपना 
खिर रख दिया । 

मंद की रसिकता में डूबी हुईं शशायसरी जिस कारण से आई थी 
उस भूल गई आर इस प्रणयो के हाथ में काल्चक्र की गति भी 
रुक गई। 

अन्धेरा हो चला । 

थोडी देर में गुद्ध की चिल्लाहट सुनाई दो, आर दोनो चॉककर 
अल्नग हो गंए । 

“अरे बाए रे, बहुत दरी ही गईं। मुझे जाने दो,” कपडे ठीक 
करते हुए शशीयसी ने कहा । 

एक ऊ ची. काली परदछाई द्वार में आकर खडी होगई, “भेद ! 
जद्दया हो वहा से न हटना । मे हू वृद्ध कवि ।! 

भेंद और शशीयली कॉाँप उठे | सप्तसिन्चु की सेनाओ से न्राहि 
कराने वाले ये वृद्ध सेनापति यहाँ कटद्दाँ से ? 

मोपडी का द्वार खोलकर वृद्ध कवि ने प्रवेश किया ओर बोले 
“सूख | तेरे लिए यम तडप रहा दे ओर तूने यद्ध क्या काड मचाया 
हैं ? चल्नो दोनो मेरे साथ |”? उनका स्वर काँप रहा था । उनसे प्रश्न 
पूछुन का दोनो में ले एक का भी साहस नही था । 

हयंश्व और कर्दम दोनो जब राजा भेद के घर पहुचे तब उसके 
प्रासाद के पास एक ल्ढके ने कर्दंस को सूचना दी कि शशीयसी और 
भेद अभी गृद्ध की कोपड़ी में ही थे। हयश्व ओर उसके साथी पास के 
मार्ग से होकर एक प्रवेश द्वार के पाख पहुँचे । वद्दा सात-आाठ लड॒के 
द्वाथ में खड्ग लेकर पद्दरा दे रद्दे थे । 
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“क्यो, वे दोनों भीतर हैं ?” कर्दम ने पुछा। 

“हा, मोपड़ो में ही हैं। मेंने दोनों को अ्रपनी आँखों से भीतर 
जाते देखा दे |? 

वृद्ध कवि को भेजा हुआ सदेश निष्फल समझकर हयंश्र को धब- 
राहट का पार नहीं रहा। इन लडकों के साम्रने अभ्रपनी मिट्ती हुई 
मर्यादा किसी भी प्रकार बचानो ही चाद्िए, ऐसा सकल्प करके वद्द कदम 
को श्रल्मग ले गया । 

“क्या तुम्हे विश्वास है कि शशीयसी चोर के समान इस श्रवेश 
द्वार से आती होगी ?! 

“जी हाँ, बहुत बार । या तो अ्रपनी मामी के प्रासाद में द्ोकर या 
डस ओर अगसूुत्य के आश्रम में होकर आती है |”? 

“अच्छा ?” शक्लायुक्त स्वर में हयंश्व ने पूछा । 

“हाँ, मैंने स्वयं उसे आते देखा है ।” 

“तब हम लोग एक काम कर । में कोपडी के पीछे खडा रद्दता हू, 
ओर तुम अपने दो मित्रो के साथ स्लोंपडी के आगे खडे रहो। पीछे से 
शशीयसी निकलेगी तो में पकड लू गा ओर तुम भेद को पकड लेना । 
में नहीं जानता था कि तृत्सुओ की कुलकलकछ्िनी मेरे घर पनपेगी ९ 
बाहर बात जायगी तो आरयों में हम सबझी बडी बदनामी होगी ।?! 

कर्दम भी हयश्व का आदर करता था, इससे उस पर दया कर 
उसने यह योजना स्वीकार करलो । हर्यश्व जाकर शुद्ध की मोपढ़ी के 
पीछे खडा हो गया ओर लड़के आगे के द्वार पर खडग उठाकर खडे 
होगए । पेडों की छाया के कारण झोपडी में अँघेरा था। केवल किसी 
पक्षी के पंखों की फड़फडाहट से ही नीरवता भग होती थी । 

एक घडी बीती, दो घड़िया बीती, पर सॉपडी में से निःश्वास तक 
सुनाई न दिया । श्रन्त में लडकों ने द्वार पर कान खगाये, तो जान पढ़ा 
कि मोंपड़ी निर्जन है । 


कर्म भी जाकर दर्थश्व को बुल्ला लाया, ओर उसने द्वार में धक्का 
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मारा, द्वार खुल गया | एक ने चकृमक रगढकर दिया जलाया । मोपडी 
में काई नही था । देव ने ही मेरी रक्षा करली इस प्रकार सन में बढ़बद- 
कर उसने कर्दम को एक त्तमाचा जढा, “क्योरे खलडके !” वह क्रोध से 
चि्काया, “मुमसे भी रद्ठा !” ओर क्रिसी का बोल़न का अवसर दिये 
बिना ही वहा से चद्द पर बढ़ाकर निकल गया | 

इस महासकट से मुक्त हो जाने पर विचार करता हुआ जब वह 
अपने प्रालाद में पहुचा तब राजा सुदास का संदशवाहक उसको प्रतीक्षा 
मे बढा था । 

“अन्नदाता ने कहलाया हैं ७ जब श्राप सुनि के आश्रम से जाय॑ 
सथ राजप्रासाद से दाकर जाय । श्रापके साथ राजप्रहिषी ओर आपकी 
पुत्रवच॒ शशायसी भी जान वाली है ।” 

“मरा पुत्रववू शशायसा १” बेखुध-ले होकर हयंश्व ने पूछा । 

“| हाँ, वे राजमहिपी क साथ मे ही हैं आए आपके आन तक 
वे वही रहेगी ।? 

मे जागता हे या नहा यह निर्णय करने सम भी असमथ-सा बना 
बह एकटक दग्बता रदा। 

कंस आर उसके साथा आपस में कगडने लगे । किसने यह परि- 
हास किया ! ? किसने शशीयसी को देग्वा १ किसने भेद का स्वर सुना ? 
ऊगडा करते-करते जब व सब थक गए तब उन्हे सुध आई कि भेद 
के सेवक हमें दुखेगे ता मार डालगे | सब शान्त होकर प्रासाद की ओर 
बढ़े ता देखा कि वहा नि शब्द अंधकार फेला हुआ हे | 

अन्त + वें प्रामाद क पास पहुचे तो जान पडा कि वहाँ भी कोई 
नही है | धीरे धीरे उन्हे साहस अआ्राया ओर उन्होने दिये जलाये। वे 
चारों ओर घूमे पर उन्हे कोई दिखाई नहीं दिया। उन्दोंने घुडसाल में 
से धास-फूस बटारी ओर प्रासाद में आग ल्गादी । 

प्रासाद में थ्राग क्गते ही लड़कों मे उत्साह भर आया। वहा जो 
बढ़े-बढ़े दःस रहते थे, वे उनके घर में आग लगाने का प्रयत्न करने 
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लगे । इन प्रयत्नों में वे भधिक सफल न हुए, तो वे लड़के भौर इस 
काड में योग देने वाले आय सब मिलकर उधर पहुँचे जिधर दूसरे दास 
रहते थे । वहाँ जितने दास मिले डन सबको मारा और कितनों के घर 
असम कर दिये । प्रात.काल की वेज्ला निकट आने पर ये तसत्सुवीर अग्नि 
महोत्सव मनाकर अपने-अपने घर लौट गए । 
४८ ४; 

राजा सुदास के चले जाने पर मुनि-श्रेष्व वशिष्ठ, पुन देवों की 
आज्ञा माँगने बेठे। यह श्रयाचित पुरोहितपद ले या न ले यह प्रश्न 
उन्होंने देव वरुण से पूछु!, ओर पत्चियो के पथ जानने वाले देवाधिदेव 
ले उन्हें यह पद लेने की आजा दी या नहीं, यह वे निश्चित न कर 
सके । किन्तु जिस भअ्रवसर के लिए वे जीवन भर प्रयत्नशोीज्ष रददे वह 
सामने उपस्थित हो गय। है यह उन्हें निश्चित प्रतीत होने लगा | 

प्राचीन ऋषियों में जिन वशिष्ठो को देवगण सर्वाधिक प्रिय मानते 
थे उनकी विद्या ओर तप की पेतृक सम्पत्ति जबसे उन्हे युरु के भाश्रम में 
आप्त हुईं थी तभी से जीवन के इस परम कतेब्य के बारे में उन्हें कभी 
शहझला नहीं हुई । 

यदि उन्हें यह परम कतेच्य पूरा करना न होता तो बालकपन में 
ही वशिष्ठो के विशाल आश्रम मे तप करने वाले सेकढ़ो शिष्यों से 
उनका श्रेष्ठत्व क्यों स्वीकार किया जाता, और छोटी ही भअ्रवस्था में 
उन्ददे वशिष्ठो का कुलपति पद क्‍यों प्राप्त होता ? उन्हें तभी से स्पष्ट 
भान होने क्षमा था कि आरयों के सस्कार, विद्या ओर विधि को यथापूव 
भूणातया शुद्ध रखने का परम कतंब्य देवों ने डनक द्वी सिर डाला है। 
गत सत्तर वर्षों के अपने जोवन-पट पर वशिष्ठ ने दष्टिपात किया तो 
उन्हें स्पष्ट दिखाई देने लगा कि इस कर्तव्य को पूरा करने की -आवब- 
श्यक योग्यता प्राप्त करने में डन्द्दोने प्रत्येक रण और प्रत्येक वृत्ति का 
डपयोग किया है । 

साथ ही दवों ने उन्हें कमोटी पर कसने में कोई बात उठा न रक्‍्सखी 
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थी | उनके बडे भाई अ्गस्स्य के प्रखर ब्यक्तित्व के विरुद उन्हें कितने 
ही वर्षों तक अकेले ही लोहा केना पडा था । राजा दिवोदास निरन्तर 
दस्युओ के साथ युद्ध किया करत थे । उसके परिणामस्वरूप आये 
अपने कुलाचार छोड़कर अपने घरो मे दास रखने लगे, उनकी स्त्रियों 
के साथ सम्बन्ध करने लगे, ओर उनः पुत्र श्रा्यों के सस्कार कलुषित 
करने लगे। कितनी ही श्रार्याए भी दासों के साथ सम्बन्ध रखने लगी 
थीं । देवों की श्राराधना ५ स्खलन होने लगा था । कितने ही भ्रार्य तो 
दास के देवा की भी झ्राराधना करने लगे थे | 

उन्होंने बहुत तप भी किया, किन्तु इस अधोगति से श्रार्यो का 
डद्धार करने का मार्ग उन्हें नही सूक्ा । अपन तप के बल से वे केवल 
तपस्थियां के आचार शुद्ध रख सके । 

श्राज़ उनके विस्म्गरत भीषण प्रसगोकी स्म्टतियाँ पुन हरी हो उठीं । 
यह प्रयत्न भी देवों ने सफल न किया | छिल्ला और सए ये शटितीय 
ऋषि लोपामुठा ने दासो के साथ परिचय बढ़ाकर उनके संस्कार के 
लिए शआर्यो का जो तिरम्कार किया था उसे भी कम कराया। फिर तो 
देवा ने वशिष्ठ का कस्ोटी पर कसने में कोई कसर न छोडी । 

फिर शस्बर का वध किया गया पर मरते-मरते भी वह आयत्व को 
रुतप्राय कर ही गया । सहख्रा दास आकर आरयों के घरों में नोकरी करने 
लगे । उनके श्रोर उनको स्त्रियों के स्पर्श ले आयत्व अ्रष्ट होगया। अग- 
स्व्य ने लोपामुद्रा से विवाह किया श्रोर विश्वामित्र ने उप को स्वीकार 
किया । 

“देवाघिदेव ! केसा भयकुर काइ है,”' उनके मुह से निकला । 

उनकी विचारसाला आगे बढ़ी । उस समय उन्हे ऐसा सशय हुआ 
था कि उनका जीवन-कर्तब्य असत्य है, और उस क्षण प्राण त्यागने का 
विचार भी उनके मन में आया था। 
॥॒ किन्तु उन्हे ऐसा भी भान हुआ था कि किसी ऐसे ही काम के किए 
दे वगण उन्हें जीवित रक्खे हुए हैं, यह बात भी उन्हें स्मरण होआईं । 
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उन्होंने भीष्मप्रतिज्ञा की,जहाँ विश्वामित्र वहाँ में नहीं । जहाँ गारयत्व 
की शुद्धि न हो, वहाँ वशिष्ठ नहीं रह सकते | 

देवों ने उन्हें विचित्र शक्ति प्रदान की और सम्पूर्ण आश्रम सहित 
वे तत्सुआम से चल दिए | आयंसस्कार को विशुद्ध ज्योति लेकर उन्होंने 
निर भिमान दोकर अपने सन ही-सन इस अ्रभसिनिष्क्रमण का वर्णन किया । 

देवों द्वारा दिया हुआ आश्वासन श्राज उन्हें सफल्न होता दिखाई 
देता था। अश्रब इस ज्योति द्वारा आयों के सस्कार सतेज करने की आज्ञा 
प्राप्त होने का समय आ पहुँचा था। तीसरे दिन मुनियो मे श्रेष्ठ बशिष्ठ 
सूर्यदेव को अध्य देकर सदा के समान अपनी कुटी के आगे यज्ञकुण्ड के 
पास बढ़े अग्नि की आराधना कर रहे थे । 

अरुन्धती पद को अधिकारिणी उनको पत्नी उनकी प्रत्येक चेष्टा 
भक्तिभाव से निरस रही थी। उनका बडा पुत्र शक्ति और उनके अग्न- 
गरय शिष्य सब गुरु पर दृष्टि जमाकर बेठे थे । 

सब जानते थे कि गुरुदेव आज देव को जो आज्ञा माँग रदे थे वह 
अभी तक भ्राप्त नही हो सको है। किन्तु जिस कतंव्य के लिए उन्होंने 
देह धारण की दें उसे फलते देखकर ये सब अननुभूत उल्लास छा अनु- 
भच कर रदे थे | झ्ुनि जो कर रहे थे उसमें सथम इृष्गोचर होता था । 
वे जो अमिधा श्रग्नि में ढाल रहे थे, वह भी अभ्यास से और विचार- 
पूवक | वे अग्नि की आराधना करते समय मान होकर ऋत के रहस्य 
शोधने में ध्यान-मग्न हो गए । अगिनि में ज्वाला भ्रज्वल्ित हुईं। इससे 
क्या खूचित होता था? एक शिष्यने आकर इस प्रश्न का उत्तर-सा सूचित 
किया कि महिषी पोरवी, सेनापति हयेश्व, उनकी पुन्नवधू शशीयसी और 
थोड़े से तत्सु महाजन आये हें । 

वे सब चले आये । 

शशीयसी जब भेद से अल्लग हुईं तब भीत हृदय से वह बुद्ध कि 
के साथ चली गई । सेनापति ने अपने परिचर के कपड़े ज्यों-स्यों उसे 
ल्पेटकर अपने घोडे पर बेडाकर उसे राज प्रासाद के पास उतार दिया ।. 


३६ जोमहषिणी 


“पैरवी रानी के पास चली जा। आज तो बच गईं । किर कभी 
शेसा न करना ।” वृद्ध कवि ने जाते-जाते कहा,“ तुझ जैसी श्रार्याए तो 
स्ेनाश करा बेठी हैं ।” 

बिना कुछ कद्दे शशीयसी राजप्रासाद मे चली गईं | स्वत बच गई 
इसलिए उसके शरीर से जो सुगधि श्रभी भी श्रारद्दी थी डस सुगंधि 
के स्वामी का उसे स्मरण हो श्राया | मेद का क्‍या हुआ द्वोगा ९ 

कुछ करने की उसे डत्कण्ठा हो उठी । वद्द दोढ़ती हुई रानी के पाष्त 
गईं शौर आज की बाता की जो चर्चा चल रही थी डसमे सम्मिलित 
हो मई | जब उसने सुना कि वशिष्ठ को निमनित्रत करने के लिए हयंश्व 
जाने वाले है तब उसने कद्या कि ऐसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए, स्थय 
रानी को हो जाना चाहिए । यह बात सबको अच्छी लगी ओर परिणाम 
स्वरूप रानी स्व4 दलबल सहित मुनि वशिष्ठ के यहाँ चली आईं। 

“अुत्री ! बहुपुत्रवती बनो,'”” मुनि ने आशीर्वाद दिया | 'हय'श्व 
शत शरद्‌ जीवित रही, ओर बालिक !” वशिष्ठ ने तटस्थता से शशीयसी 
को सम्बाधित किया, “आय स्व को सुशोभित करने की देव तुमे शक्ति 
प्रदान कर । महाजनो ! चिरजीवी बनो |”? 

सब बेठ गए । शशीयमी के मुके हुए नयनों मे जिज्ञासा ओर भय 
के साथ-साथ इंष भी था।ये भयहूर मुनि उसे औ्रोर मेद को अल्लषग 
करना चाहते हे और अब उन्हीं क साथ रद्दना पड़ेगा । वह ज्ञाकर रानी 
के पास बेढ गई । कोई बोला नहीं । 

थोडी देर तक सुनि अग्नि की ओर देखते रहे ओर फिर कहा, 
“सहिषो ! बढा अच्छा किया श्राप आई' । कह्दिए , क्या कहना दै ?!! 

“राजा ने प्रभाम कहतल्वायाँ है,” हय श्व ने कद्दा, 'महाजनों ने 
आपके आगमन पर सहष बधाई दी है ।” 

ण्ट 

“झाबने जो आदेश दिये थे डनकी घोषला सी हो चुकी दै |” 

५दोनों की १! 


मुनियों में ओष्ड ््फ 


"जी हां ।?? 

शशीयसी ने एक दंष-समरी दृष्टि वशिष्ठ पर डाली । वशिष्ठ तो 
अग्नि की ओर हो देख रद्दे थे । 

“हम सब आपका स्वागत करने के लिए श्रातुर हो रदे हैं,” पौरवी 
ने कहा । 


मुनि के सुख पर मंद हास्य छा गया, “सब ?? 

“कुछ लोगों को भले हो अच्छा न लगता हो,” रानी ने खुधार 
किया । 

“क्या आप श्रब भी ऋषि विश्वामित्र को संदेश भिजवाने की 
आवश्यकता समझते है 7?” हय श्व ने पूछ, “हमें तो आ्रावश्यकता नहीं 
जान पढती ।?” 


“तुम्हे न जान पछतो हो यह में समझता हूँ किन्तु उनकी अनुमति 
के बिना में नहीं आ सकता। बेटा !?? उन्होंने दूर बेंठे हुए शक्ति की ओर 
देखकर कद्दा, “सूथ तपनेसे पहले दी चले जाओ।”फिर हय श्वकी ओर 
देखकर उन्होंने कट्दा, “किन्तु जान पडता है अभी राजा सुदास का 
सदेश पूरा नहीं हुआ ।”” ५4 

रानी ने कद्दा, “राजा ने लोमा बहन को मर्यादा में बाँधना प्रारम्भ 
किया है ।”! शशीयसी ध्यान से सुनने लगी। 

“यह मे नहीं जानता चाहता था,” मुनि ने कहा। 

ध्त्व 939 

“मैंने तो पुछुवाया था कि वद्द क्या करना चाहती है?” मुनि 
ने कहा । 


“बह्द तो जो राजा कहेंगे बद्दी करेगी,” रानी ने विश्वास दिल्लाया + 
“अच्छा १” मनि ने शक्का की, “में नहीं मानता ।? 


म॒नि की शहझ्का को मूर्तिमान करते हुए सहसा ल्ोमहर्षिणी और 
राम वर्दों आ पहुँचे । ल्ोमा ब्रह्मचारी के वेष में थी । 


ष््द लोमह षिणी 


उसका मोहक मुख और सुन्दर शरीर जटा और वल्कल में और भी 
आकर्षक प्रतीत होते थे । राम भी ऐसे ही वेष में था, पर उसके बाल खुले 
थे ओर उसके गम्भीर मुख से ऐसा भास हीता था मानी सूर्य की किरखें 
फैलकर निकल रही हो । लोमा ऐसी त्वगती थी मानो श्रभी अ्म्तरितक्ष 
से उत्तरी चली आरही हो | 

हयंश्र की जीभ तालु स चिपट गई । लोमा किसीसे दबने वाली नही 
थी। उसने पहले कभी मुनिकों दखा नहीं था,पर तुरन्त ही पहचान लिया। 
पेर छूकर वह बोली “मुनि श्रेष्ठ,श्राशीर्षाद दीजिये । से लोमहर्षियी राजा 
दिवोदास की पुत्री ओर ऋषियों में श्रेष्ठ भगवती लोपामुद्रा की शिष्या 
पाँच पढती हूँ।” 

निसक्कोच भाव से उसने वशिष्ठ के पेर छुए । वहाँ बेठे हुश्रों को 
ऐसा धक्का लगा मानो प्रथ्वी फट गई हो । इस आश्रम से सुनि की 
उपस्थिति में ल्लोपामुद्रा का नाम लेना अरकरुप्य था, ओर यहाँ तो उसकी 
शिष्या ही चली आईं थी । 

मुनि ने आँखें बन्द कर लीं। कया होगा वह सब अनिमेष दृष्टि से 
देखते रद्दे । उन्हीने जब आँख खोली तब उनका तेज स्थिर और भाव- 
विद्दीन था । 

“मेरे आशीर्वाद की तुके क्‍या आवश्यकता दे ?" उन्होने धीरे से 
पूछा, “में तो इतनो ही आर्थना आदत्योंसे करता हूँ कि उनकी कृपा 
तुक पर दो जि#से तुझे आयं॑त्व प्राप्त हो । और--” मुनि की दृष्टि राम 
पर पढ़ी | इस मस्त,स्वस्थ ओर तेजस्वी बाल्यक की आर उन्द्ाने प्रश'सा 
के भाव से देखा । उन्होंने बात्रक क विषय में बहुत-सी बाते सुनो थीं। 

“यद कौन ? जमदगिनि का पुत्र है १” उन्होंने हँसकर पूछा | 

रास ने प्रशिपात करके भुनि की चरणरज सिर पर चढ़ाई | मुनि 
उसके सुन्दर शरीर और तेज-भरी मुख-कान्ति को देखकर क्रोध भूल गए 
और उसके सिर पर हाथ रक्‍्खा । “ बरस ! अपनी तपस्या से आर्यों को 
तरना | तुम्दारा नाम कया है ?? 


मुनियों में श्रेष्ठ ३8 


राम ने द्ाथ जोड़कर कद्दा “राम ।?? 

यह रूप, विनय ओर कान्ति देखकर मुनि और भी अधिक आाकृषित 
हुए। “वत्स, इधर आओ,” कहकर उन्होंने उसका द्वाथ ख्रींचकर अपने 
पास बिठा लिया, “श्रार्यों की कीति डउज्वज्ञ करेगा न १” विमद ने 
आकर प्रणाम किया और मुनि ने जमद्ग्नि तथा रेशुका के समाचार पूछे । 

“मुनिवर,” लोमा ने कहा, “मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ ॥”!६ 

मुनि पुन तटस्थ होगए, “क्या ९?” ओर फिर अग्नि की ओर देखने 
खगे। 

“यही कि मेरे भाई ने आपको पुरोद्दित बनने का निमन्रण दिया है, 
उसे आप स्वीकार न करे ।” 

“अरे ! यह क्‍या कहती है ?” रानी छश्टता से घवराकर बोली । 

“कहने दो उसे ।? मुनि ने कुछ हँसकर पूछा, “क्या १” 

“सच्चो बात कह दूँ १?! 

“यहाँ सत्य ही कद्दने श्राई दै न १ ! 

“तो सुनिये, विश्वामित्र को मेरे पित्ताजी पुरोहित बना गए हें । में 
अपने पिताजी के वचन अपने भाई के द्वारा मिथ्या न होने दूँ गी। 

#/जो राजा द्वो वद्द पुरोहित की प्रतिष्ठा करे” मुनि ने कट्दा । 

“इतने वर्षो के पश्चात्‌ आप क्‍यों श्रात्ते हैं ? श्राप अस्वीकार कर 
दीजिए ;” 

“जजुके देव की आज्ञा होगी तो अवश्य श्राऊँगा ।!! 

“किन्तु हमें तो विश्वामित्र ही चादिएु ।?” 

“मेरे प्रति इतनी भ्ररुचि क्‍यों ??” 

“मेरे पिता, गुरु अगस्थ्य और भगवती क्ोपासुद्रा ये तीनों जो कुछ 
कर गए है, वह सब आप मिटा देना चाहते हैं इसलिए १”? 

“यदि आयससूकार को पुन, स्थापना में दोष द्वो तो यह दोष द्वी 
खोने के किए देव ने मुके आयु प्रदान की दै ।” 


छ० लोमइड पघिंणी 


“हो क्या मुनि अगस्त्य भगवती और विश्वामित्र ऋषि आायंत्क 
अष्ट करते हैं ?” कसर पर हाथ रखकर ल्ोमा ने पूछा । 

“ज्ञोमा ! यदि मुझे यद्द विश्वास न होता तो मेंने कमी का यह शरीर 
त्याग दिया होता 

“हो यह कहिए न कि आप हमारे पुरोहित द्वोना चाहते है ।?” 

“इसी लोभ को दूर करने के ल्लिए ही तो में शक्ति को ऋषि विश्वा- 
मित्र के पास पूछने के लिए भिजवा रहा हूँ कि यह पद मे लॉयान 
लू! 

“ओर यदि वे स्वीकार न कर तो १” 

“तो मैं नही अद्दण करूँ गा, और कुछ ?” 

“लोमा खड़ी दोगई । तो में जातो हूँ, ऋषि विश्वामित्र के पास | 
सुमे पुरोहित नही बदलने हें। में जानती हूँ आप श्राकर क्या करना चाहते 
हैं। संस्कार के नाम पर आ्राप चारों ओर वर शोर दुख फेल्ाना 
चाहते हैं ।” 

“आ्येत्व के सरचण के ज्िए जो बल्षिदान देना पढेगा वद्द तो 
झवश्य दू गा ही ।” 

“तो म्ुुनिराज ! में लोमहषिशी, भगवती की शिष्या,” सिंहनी के 
के समान उग्रता से लोमा गरजी, “अआ्रापको स्पष्ट कहे देती हूँ कि जब 
तक आपको इस पदु से नद्दी हटा दूगी, तब तक चेन न लूँगी ।?” 

“ज्ञोमा, लोमा,” रानी पुन बीच में बोल उठी । 

“झौर अब मे विश्वामिन्न के पास जाती हूँ ।” 

“आप, लोमा जी ?” हयश्र ने पूछा । 

दर हा 

“किन्तु आपके भाई क्या कहेंगे १” रानी ने कहा । 

“जिसने मेरे पिता की अवगणाना की वह भाई काहे का ? मुझे जददाँ 
जाना होगा वहाँ में जाऊंगी । मुनिवय ! जाती हूँ । किसी दिन स्मरब्क 
कीजिएगा कि मेंने क्या कहा था | चल्बो राम।” 


मु नियो में ओषड है 


“जुनिवर ! भ्राज्ञा दो ।? राम ने अनुमति मांगी । 

“तुस कहाँ जाते दो १?” 

“मैं राजा दरिश्रन्द्र के यहाँ पिताजी के पास जाता हूँ ।” 

“ज्ञडकी !” घीरे से किन्तु कढ्टाईं से वशिष्ठ ने कहा, “यह काम 
तुम्दारा नहीं है । तुम महिषी के साथ लौट जाओ । तुम्हारा स्थान तुम्हारे 
भाई के पास है ।” 

निलंजता से लोमा हँखी। “स्वर्ग से देवताओं को उतार लाउंगी 
किन्तु भाई ने जो सोचा है वह कभी न होने दूगी । चलो राम,” कहकर 
क्रोध ने भरी हुईं लोमा जाने जगी। 

हय श्वने मुनिसे पूछा, क्या में इसे रोकूँ? राजा सुदास क्या कहेंगे?” 

रास ने प्रश्न सुना और उसकी श्रॉँखे विकराल द्वोगई । वह धय ख 
तथा लोमा के बीच आकर खडा होगया । मुनि ले विचार किया ।“विमद 
तुम साथ मे हो न १” उन्होने पूछा। 

“जी हा ।” विमद ने कद्दा । 

“तो कोई चिन्ता नहीं, हय श्र! शक्ति भी साथ में जाती ही है, 
जाने दी ।”! 

“पर श्रश्लुन्न वीतहज्य के आने पर उससे इसका विवाह करना है।” 

“मेरा विवाद्द ??? लोमा ने कहा और सिर द्िज्ञाकर मुनि तथा रानी 
का तिरस्कार करती हुईं क्लोमा, राम को लेकर चढ्बी गई । 

“मैं जानता हो था कि लोमा सरलता से नियन्त्रण मे न भ्रायगी । 
शक्ति । तुम इसे लौटा लाना | महिषी आप सब भोजन करके जायें ।” 

“जो आज्ञा । पर आपका उत्तर ?” रानी ने पूछा । 

“मेशा या देवो का ? मुके जान पड़ता है कि देव मेरा उपयोग 
झबश्य करंगे, “ना? नहीं कहेंगे । मुनि ने विश्वास दिलाया । 

३ &€& १ 

अपने शस्त्र-विधा के गुरु और भरत, तृत्सु तथा भ्गुओं की सयुक्त 

सेना के नायक दृद्ध कवि की आज्ञा के अनुसार राजा भेद अपने सेवकों 
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को साथ लेकर ऋषि जमदग्नि के आश्रम में आ पहुँचा । शशीयसी के 
पास से जिस प्रकार उसे भगाना पढ़ा था वद्द उसे अच्छा नहीं लगा था। 
दासों से कितने ही आये जल्नते थे हस बात को भी वह जानता था। तो 
भी उसे यद्द विश्वास नहीं था कि स्थिति इतनी गभीर हो जायगी। 

बूद्धू काव के सद्दला श्रा जाने पर वह स्वत केसी अ्रधम दुशा में पढ़ 
गया था, यह उसकी समझ में आया। 

वशिष्ठ-विश्वामित्र का विरोध उसके लिए अवकाश के समय उप- 
हास करने का विषय था। उसके जगत्‌ में विश्वामित्र तो ध्र्‌व के समान 
निश्चल मध्यबिन्दु थे। इस मध्यबिन्दु को हटाने के प्रयत्न को वह 
अपने मन में बालिशता की पराकाष्ठा समझते थे । एकदम यह मध्यबिन्दु 
हट गया । वृद्ध कवि की उमद्रता से उसने भाँप लिया कि बात बहुत 
गम्भीर हो चली है। 

विश्वामित्र के चल्ले जाते का श्रर्थ यह है कि उनकी और उसके जनो 
की बुरी दशा होगी । सब प्रकार से आय श्रेष्ठ की बराबरी करने 
वाले दासभश्र षठ को भी गाव के बाहर रहना पडेता। वह आर्पों के साथ 
बराबरी का सम्बन्ध नहीं रख सकेगा । श्रव से जो भी दास किसी श्रार्या 
के साथ ससर्ग रक्खेगा वह पागल कुत्ते के ससान वध करने योग्य समझ 
जायगा । 

भेद क्राध से भ्रागबवूला होगया | उसके पिता दिवोदास के सम- 
वयस्क थे । यदि दिवोदास द्वारे द्वोते तो सुदास के स्थान पर आज बह्दी 
रान्‍य करता होता । आज केवल्न विश्वामित्र की कृपा से ही वह इस प्रकार 
विचरण कर सक रद्दा था। वह अधम था इसीलिए द्वी उसे दस प्रकार 
भागना पड़ा । 

आये राजाश्रों से चह किल्ल बात में कम था ? उसके समान चतुर, 
चपत्ल और सस्कार-युक्त बहुत थोढे ल्लोग थे । इतना दी नहीं, भायों के 
रहन-सददन को भी जितने अ्रच्छे हँग से इसने सुशोमित किया था, 
उतना किसीने नहीं किया था। रूवयं विश्वामित्र ने डले गायत्री खिखाई 


मुनियों में श्रेष्ठ धरे 


थी । उसने बढ़े-बढ़े यज्ञ करके देवों की भी भ्राराघना की थी, तो भी 
वट्ट दास था, पशु के समान उसका वध किया जा सकता था| उसे 
सिखाया गया था कि दिवोदास व्यर्थ ही श्रार्यो के साथ लड़ा करता था। 
आज दिवोदास की चतुराई डसकी समझ मे आ गई । इस अ्रघमत्ता 
को सहन करने की अपेक्षा रणशागण मे मरना ही अधिक श्रेयस्कर था। 

प्रतिदिवस्स डसक॑ चारो श्रोर लोमी आय मँँडराया करते थे, आज 
उसके पास काई नहीं दिलाई दे रहा था। इन सबमें श्रकेली शशीयसी 
डी उसे नि स्‍्वाथ्थ-भाव से चाहती थी। पर वद्द गारी, गोरे ल्लोगों की 
थी | वह रुवत काला था, दास था । 

वृद्ध कवि ने उसे तुरन्त श्रपने राज्य में चले जाने की सम्मति दी 
थी । यदि उसे कुछ दो गया तो उसका क्या परिणाम द्वोगा ? विश्वामित्र 
की आज्ञ। के बिना भरत या न्टयु लोग तृत्सुओं के साथ विग्रद्ट नही मो 
ले सकते थे । 

कद्ता-पू्क भेद ने अपनी स्थिति का विचार किया । ये सब आय॑ 
थे वह दाप था, वह विश्वामिन्न का साला ह्वाते हुए भो आर्य नहीं था। 
डसक॑ लिए आय' पररुपर विग्नह्द केसे कर सकते हे ? वह तो काले वर्ण 
का था, दास था । 

काला, दाल, अधम आदि शब्द उसके कान में कितनी ही दर तक 
गूजते रहे । 

इतने में उसे हू ढ़ते हुए दास मद्दाजन समाचार लेकर आ पहुँचे । 
आयोने उसका प्रासाद जला दिया था । किली-कियी दास पर मार भी 
पढ़ी थी । किसी-किसी के घर आग भी लगाटी गई थी | नगर मे 
दालों की हत्या हुई थी । 

भेद का रक्त खोल उठा। 

बह, उनका राजा, राजा शम्बर का पुत्र, इस प्रकार कायर के समान 
छिपकर घूम रहा था। अपनी अधमता वह भल्ली प्रकार समझ गया। 
ओ हारा बह मारा गया । आज वह तो दास था, काले वर्ण का था । 
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डसके हृदय में व्याप्त विष मे से सकलप का खद॒य हुआ।। तृत्सुप्रास 
से चोर के समान नहीं प्रत्युत विजेता के समान जाने का सकढप किया । 
दासों के पास जितने घोडे थे उतने उसने मैंगवा लिये और उन्हें अपने 
राज्य में चलने की श्राजा दी। पर उनसे से बहुतों ने उसके साथ जाना 
अस्वोकार कर दिया । उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, “यह तो बादल 
आया है, उढ जायगा और फिर पूववत्‌ स्थिति हो जायगी । हृडबडाना 
ओर घबराना उचित नहीं है |” सेद के क्रोध का पार न रहा, “ज्ाशो 
तुम लोग श्रार्यो के पशु बनकर रहने योग्य हो ।”” 

दो सौ घुड़सवार तो उसके अपने थे । दूसरे पचास के लगभग महा- 
जन साथ हुए, और इन सब को लेकर दिन निकलते ही डसने अपने 
राज्य का मार्ग पकढ़ा । आम छोड़ते समय उसने भी शर्यो 
के कितने ही घरों को फूक डाला । 

राजा भेद ने गाँव छोड़ते समय पीछे फिरकर दृष्टि डाली । यहीं 
वह बडा हुआ था, यहीं उसने पढ़ा-लिखा था, झ्रानद्‌ मनाया था, और 
वह सुद्ची हुआ था । श्राज डस किसी हिंसक और वध्य पशु के समान 
सब दूर हाँक रहे थे । 

थोढ़ी देश के पश्चात उसने घोडा रोका और फिरकर इस प्रिय और 
बरिखित स्थानके दर्शन किये | परुषणी बह रही थी, कह्लोल्न करती हुई, 
इस सब दंषो से अस्पृष्ट | ग्राम्त मे बहुत से स्थानों में उसी प्रकार की 
ज्वाजाएँ उठती दिखाई दीं, जिस प्रकार उसके हृदय मे उठ रही थीं । 
डसके चारो ओर प्रासादों और आश्रमों को सुशोमित घटाएं शोभाय- 
मान थीं। फिर उसे यह सब कब देवने को मिल्लेंगे ! 

उसके हृदय में दंष को बाठ आगई । ये सब उसके किस प्रकार 
हो सकते हैं ? ये तो उसके शत्रुओ की सम्पति है जिसे डसके दालों 
ने कोडे खा-खाकर तेयार की है । ओर फिर भी वह काला दास भेडिये 
के समान वध करने के योग्य है । जा वह आय राजा होता तो वह भी 
शशीयसी के साथ आनन्द विहार करता, डसे पूछने का भी कोई 
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साहस न करता, किन्तु वह तो वध करने के योग्य है । 

इन सबमें केवल शशीयसी ही एक ऐसी थी, जिसे रंग-द्वोष नहीं 
था । उसके मुख का स्वाद अभी भी उसके मुख में व्याप्त था । बह तो 
श्रदूभुत थी । यदि वद्द स्वत, गोरा होता तो ! उसने दाँत पीसे । पर वह 
सो काला था । भेड़िये के समान वह वध्य ही था । 


उसके अज्ञ-भ्रद्भमे विष व्याप गया । कोई दिन ऐसा भी अायगा जब 
चह बता देंगा कि वह राजा शम्बर का पुत्र है| पर कब ? विश्वामिन्र 
थोडे महीनों के लिए ही हट गए तो उसकी यह दुर्देशा हुईं, यदि वह्द 
न हो तो दास कया कर सकते हैं ? इस समय उसके साथ डसके राज्य 
में आने का भी दासों मे साहस नहीं था, तो गे सच्च इकह द्वोकर किस 


अकार आयों का सामना कर सकंगे ? 


इस अकार विचार करते हुए राजा भेद ने अपने गाव का मां 
लिया । जब सूर्य सिर पर चढ़ आया तब उसने और उसके साथियों ने 
पेड़ो के तले बेठकर थकावट दूर की ओर घोड़ों को नह्ञाकर आराम 
दिया ओर फिर यात्रा प्रारम्भ कर दी । 


कुछ आगे बढ़ने पर वशिष्ठ का श्राश्रम मिला । उसे देखकर भेद 
डग्न हो गया । उसके सब दुखों की जढ ये मुनि ही थे । वे दासों के 
कट्टर शत्रु थे । उन्होंने दडविधान की घोषणा कराकर उसका वध 
करने के लिए तृत्सुओ को प्रोत्साहित किया था। किसी दिन इन्हे भी 
वह समझ लेगा । 

श्राश्रम के पास ही तीन-चार रास्ते फटते थे । लोग श्राश्रम में से 
निकलकर परुष्णा नदी की ओर चल्ले जा रद्दे थे। नदी में नावे देखकर 
उसे आश्चयय हुआ, क्योकि नाथें राजा सुदास की थों । 

प्राण-सकट होने पर भी बह जिज्ञासा न रोक सका । रास्ते के पास 
एक छोटी-सी टेकड़ो पर खड़े पेड के पीछे से वह ध्यान से देखन ल्वगा 
कि नावों में कोन जा रहा दे । 
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सुनि को कभी पहले न देखे रहने पर भी उसने तुरन्त पहचान 
लिया । उनका तेज, मनद गति ओर एकामग्र दृष्टि उन्हें पहचानने के लिए 
पर्याप्त थे, श्रन्यथा श्रन्य ल्लोग क्‍यों उनके मान की रक्षा करते हुए 
चल्नते ? ओर- - 

भेद का गला रुँघ गया। उनके साथ पौरवी रानी,,,और उनके 
साथ सुन्दर लावण्यमयी शशीयसा ! हां, वही थी। सृष्टि मे अ्रन्य ऐसी 
कोई हा हा नहीं सकती । 

साथ में हयंश्व शोर कुछ थोडे से तृत्सखु महाजन थे, थोडे तपस्ची 
भीथ। 

शशीयसी के बालो पर पडती हुईं सू्यं किरण उसने देखी । ये ही 
बाल न जाने कितनी ब'र उसकी डैँगालयों मे से प/नी के समान निकल 
भागे थे -काले, सुन्दर, लम्बे ओर पुष्पों से सुगन्धित---ओऔर उसका 
हृदय विचलित हां उठा, उसकी जीभ ने नि शब्द उत्कण्ठा से 'शशी- 
यसी! शब्द का उच्चारण किया । सरुभूमि में तडपने वाला जिस प्रकार 
पानी क लिए तरसता ह उसी प्रकार उसका नस-नसख शशीयसी के लिए 
तरसने लगी । 

वह अ्रकेली नही थी | साथ में झुनिश्र प्ठ भी ये | हयश्व ओर महा- 
ज्ञन भी साथ में थे, यद्द ध्यान उसे था। 

डसे तत्काल्न स्मरण हुआ कि श्रार्यो की पुनीत प्रणालो के अनुसार 
आश्रम में शस्त्र नहीं लेजाये जा सकते, और वह्दा किसी प्रकार का 
श्रत्याचार नहीं किया जा सकक्‍ता। पर यह तो श्रार्यों को प्रणाली दे । 
उपसे इसे क्या ? वह कहाँ आय है ? वह तो काका दास, वध करने 
के योग्य भेढ़िया था । डसक ओठ छुघातं भेडिये के समान चल्रायमान 
हुए । 

उसे थोडा द्वी चेत रहा, डसकी नसें शशीयसी को पुकार रही थीं। 
इस समय्र उसके साथ सशस्त्र मनुष्य थे। उसके हृदय में उल्लास का 
सागर दिल्लोरं मारने लगा-डसके कट्टर शत्र्‌ वशिष्ठ के खामने--उनके 
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आश्रम के पास से वह विद्राहित आर्या को उठा ले जाय तो १ ढीक,ठीक, 
यही वशिष्ठ को डसका सीधा ओर सच्चा उत्तर होगा । 

वह शम्बर के निन्‍्यानवे गढ़ों का स्वामी था। पल भर में उसने 
खडग निकाला ओर अपने बीर पिता का युद्ध घोष किया--ई ई ईं 
ऊऊऊ।? 


वशिष्ठ आदि इस गजना को खुनकर चोककर पीछे घूमे । 

सुवर्शमय कवचो से सुसज्जित योद्धा, काले प्रचणड घोड़े पर दाथ 
में खडग लेकर टेकडी पर से उनपर चढा चल्ना ञ्रा रहा था। 

दासो की युद्ध-घोषणा सुनाई न पडी होती आर घुडसवार के शरीर 
का श्याम वर्ण दिखाई न पढ़ा होता तो वे समझते कि वृत्न को मारने 
वाला इन्द्र ही चला आरहा है, पर यह तो कोई दास था । 

वे जहाँ खड़े थे वहीं खडे रहे । उनकी आँखों से चिनगारियां निक- 
खने लगी । नि.शस्त्र हयश्व ओर महाजन घबराहट से दूर हट गए । इस 
आकस्मिक भय को रोकने में असम पौरवी रानी घबराहट से चिल्लाने 
छागी और बेसुध होकर भूमि पर गिर पढ़ी । 

शशीयसी जहाँ की-तहाँ स्तब्च खड़ी रह गईं | घबराई हुईं आरनो 
से उसने अपने राजा भेद को आते देखा । 

इन्द्र के अश्व के समान घोडा उनकी ओर बढ़ता चला आया | हृढ़ 
हाथों से रोके जाने के कारण वह बडे रूटके से खबा होगया । 

हयंश्व झोर दो-तीन महाजन नाव में पढ़े हुए अपने घनुष-वाण 
लेने दोडे । 

राजा भेद ने घोढे को सैंमाला, अदूभुत कल्ला से डसे घुसमाया और 
देखते-ही-देखते पास में खड़ी हुई शशीयसी की कमर में हाथ डालकर 
उसे घोड़े पर चढ़ा लिया । वह चिललाई ! 


चशिष्ठ और दो मद्दाजन घोड़ा रोकने के क्षिए आगे बढ़े । 
घोड़े ने छुलाँण मारी और इस प्रकार टेकढी पर चढ़ गया मानो 
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डसे पख लगे दों। रेती पर के चिन्हां के अतिरिक उसका कोई चिद्ध न 
रहा । दूरी पर जाते हुए अनेक धोड़ों के टापों की ध्वनि सुनाई दी । 
अनेक कंठों को विजय-घोषणा भी सुनाई दी--/ईई ई ऊ ऊ ऊ” । 

किन्तु सहाजनों ओर तपस्वियो की इधर-उधर दौढने और बोलने 
की बृत्ति जैसी उत्पन्न हुईं थी बसी ही दब गई । 

सुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जहाँ-के-तद्दाँ खडे रह गए । उनकी ज्वाला-भरी 
आँख टेकडी की ओर गई । श्रोड-पर-ओंठ दावबकर उन्होने अपना जटा 
वाला सिर इस प्रकार ऊपर डठाया मानो आकाश को छू रहा हो । 


जब राजा भेद की घोषणा सुनाई दी तब मुनि ने अपनी बंद श्राखे 
खोली, “शक्ति, द्वाथ का सद्दारा दो ।7 

कोई बाला नही | मुनि की मूक उद्रता से वातावरण भयपूर्ण बन 
गया था। 


मुनि ओर शक्ति दोनों पोरवी रानी को उठाकर रेती पर पढी हुई 
नाव में सुला आये ओर उसके साथ आई हुई औरतें उलकी सेचा-शुश्रू घा 
में क्षण गई । 

मुनि नाव पर हाथ रखकर खडे रहे । “शक्ति !? ओर डनके स्वर मे 
घटानाद की भकार थी, “जाओ, और ऋषि विश्वामितन्र से कहना कि 
वशिष्ठ के श्राभ्रम में उनकी आँखों के सामने शम्बर के पुत्र भेद ने, 
सशसतन्न आकर, श्यल्जय की पुत्री और सेनापति दर्यश्व की पुम्रवधू का 
अपहरण किया है |” 

“जो आज्ञा,” शक्ति बोला । 

“शौर--ऋषि से जाकरे यह भी कहना कि यदि वशिष्ठ में तपोबल्ल 
होगा तो सेद का सद्दार करके आयेमात्र इस अनब्ह्यण्य कार्य' का प्राय- 
ख्ित्त करेगा ।” 


युवा पुरुष की-सी स्फूर्ति के साथ बृद्ध मुनि कूदकर नाव में ज्ञा 
बेंठे, “वत्सो ! सब वशिष्ठों के आश्रम में क्लौट जाओ और कद आओझो 
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अनायों के विनाश के लिए, श्राय त्व के डद्धार के निमित्त श्राज देवों 
ने मुझे झायों का पुरोहितपद दिया है। ओर मेरा प्रण है कि मेद का 
वध करके सप्तसिन्धु को विशुद्ध करूँगा । केवट ! नावे को तृत्सुआम 
ले चलो ।” 

मुनिश्र ध्ठ देवों के तेज से देदीप्यमान होगए । 


दूसरा खण्ड 
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लोगमदर्षि णी, राम और विमद तीनो घोडे पर चढ़कर राजा हरिश्रन्द्ू 
के यहा जाने के लिए चल पढ़े । 

लोमा बढ़ी प्रसन्‍न थी । [उसने एक ही फ़टकार में सुदास और 
वशिष्ट दोनों को छुकाया था, तृत्सुआम का संकुचित वातावरण छोड़- 
कर बाहर चली आई थी और राम के साथ घूमने निकली थी । राजा 
दिवोदास की सतान और भ्रगवत्ती लोपासुंद्रा की शिष्या के नाते वह 
विश्वामित्र से पुरोहितपद न छोड़ने की प्रार्थना करने जा रही थी । इस 
कारण उसके उल्लापत में कतध्यनिष्ठा का अंश भी मिश्रित था । 

बह शोर राम दोनों बराबर-बराबर घोढे पर चढ़े चले जञारहे थे । यह 
भी उसके लिए बहुत सुख की बात थी । राम के अश्व-संचालन-कौशल 
पर वद्द सदा से मुग्ध द्वोती रही है। जब वह घोड़े पर बैठता था, घोढा 
उसका अड्ज बन जाता था । चोदद्द वर्ष की अवस्था में ही वह श्रश्व- 
विद्या में निपुण होगया था। अडियल-से-अड़ियल घोड़ा भी उसका 
स्वर सुनते ही ढँढा होजाता था। ज॑गक्नी घोड़ों को भी ठीक करना 
डसे शआआत्ता था, धोढ़ियों को देखभाल और टू ओं का पोषण भी चद्द 
ज्ञानता था । ; 

इस समय भी वह एक ऊँचे बढ़े घोड़े पर जमा बेठा धा--स्वस्थ, 
गस्भीर, भव्य । डसका मोहक मुख तेज से तप रहा था। उसको काली- 
काली भ्रॉखों का तेज जदध्दा बरखता वहां झाग भड़क उठती थी । 
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राम के जन्म से ही उस पर जिन तीन व्यक्तियों का अधिकार था 
उनमें से लोमा|भी एक थी । आज पहली बार वृद्ध कवि चायमान तृत्सु- 
ग्राम में पीछे रह गए थे,श्रम्बा,भगव्ती रेशुका--ऋषि जमदग्नि के साथ 
राजा दरिश्रन्द्र के यदाँ चली गई थीं, भोर श्राज ल्ोमा ही श्रकेली 
उसके साथ थी । 

राम के जन्म की घटना का स्मरण अम्बा और बुद्ध कवि सदा 
किया करते थे । तृत्सुग्राम में, भ्टगुओं के आश्रमों में और भ्हगु के शिष्प्र 
झ्रनु और द्व ह्म]ैजाति वालो के निवास स्थानों में तो हस स्मरण ने दत- 
कथा का रूप धारण कर लिया था। 

यह खब घटना विद्या भ्रार तप की जननी सरस्वती माता के तट पर 
मह।भश्रथवंश ऋचीक द्वारा स्थापित रूगुआमम मे स्थित खृगुश्नेष्ठ ऋच्ि 
जमदगिनि के भ्राश्रम में हुई थी । इस दिवल क समान भयड्ूर दिवस 
बढे बूढ़ा ने भी कभी नही देखा-सुना था । 

लोमा को उस दिवस के अनुभव प्राय स्मरण हो आया करते थे। 
लोमा स्वत उस दिन आश्रम में ही थी । डसकी माता जन्म के समय 
ही चत्न बसी थी, इसलिए माँ को मोसेरी बहन भगवती रेणुका न ही 
उसका पालन-पोषण किया था और इससे वह भी रेशुका को अ्रम्वा ही 
कद्दती थी । 

डख दिन इन्द्र क्र दो डठे थे । मेघ गर्जन और बिजली की चमक 
से परथ्वी कॉप उठी थी। नदी से बाद आगई थी, और कितने ही बृक्त, 
पशु और मनुष्य उस बाढ से बह गए थे। 

उसी समय अम्बा को प्रसव-बदना हुईं, इसक्षिए एक स्त्री ल्लोमा 
को पकड़कर ऊ्ोपड़ी के बाहर ल आई था। उसने बहुत चपत्नता की 
थी, यद्द उसे स्मरण था। सामने की मोपडी में जमदग्नि ने हाथ पकड़ 
कर उसे अपने पास बिठाया था। “यदि तू चपत्ञता करेगी तो मैं तुमे 
तस्सुप्रास मिजवा दूगा? उन्होंने कहा था । 
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कहीं श्रस्वा को छोड़कर सचमुच न चला जाना पढ़े इसल्िद्‌ डसने 
आँसू रोककर रोना बन्द कर दिया था, ऐसा कुछ उसे रुमरण था। 

वह ऋषि के पास बेंठो रही । ऋषि भी पत्नी की चिल्लाहट से 
बबराये हुए थे । सामने ब्ृद्ध कवि बेठे थे। वे दृद्ध भागव कुछ इधर- 
उच्चदर की बातों मे बहलाकर ऋषि को श्राश्वासन देते थे । 

लोमा को स्मरण था कि उसो समय से वृद्ध कविने यह माँग करनी 
पारंभ कर दी थी, “देखो, न्गुश्रेष्ठ !” वे कह रद्दे थे, “यदि इस समय 
भगवती को पुत्र प्राप्त हो तो उसे आपको मेरे हाथों सॉंपना पढ़ेगा। 
कंबियों को युद्ध विद्या का स्वामी मे हूँ । तुमने तो कुछ सीखा नहीं । 
मैंने सब विद्या सुरक्षित रख रक्‍खी है | चह सब तुम्दारे इस पुत्र को मुझे 
सिखानी है |” 

वृद्ध कवि इस प्रकार बोकते दी रदे । ऋषि बढ़े करुणाद्र' भाव से 
अन्त्र पढ़ते जा रद्दे थे । बाहर सरस्वती के चढ़ते हुए पूर की घ्वनि आ 
रद्दी थी, ऊपर से सुखलाधार वर्षा दो रद्दी थी, रह-रहकर बादल गरज 
रहे थे, बिजली चमक रही थी ओर पीछे की मोपडी में से अम्बा की 
किल्लाहट सुनाई दे रही थी । 

ल्ोमा को वह रात भत्नी प्रकार स्मरण थी । सबने जागरण किया 
था ओर पीछे की मॉपडी से दृद्ध स्त्रियाँ जो दोढ-घूप कर रही थीं, वह 
भी सुनाई दे रहा था । 

वह कितनी देर तक जागी थी, और कितनी देर तक डसने नींद के 
मोके खाए थे यह उले स्मरण न था । रात्त के पिछुले पहर में उसे एक 
करुण चिल्लाहट सुनाई दी थी, ऋषि खड़े होगए थे, लोमा का हृदय 
अडकने लगा था, ओर वह जमदरिन से लिटप गई थी, वृद्ध कदि भी 
डस समय मंत्र बोल उठे थे। 

फिर इस प्रकार दिशाएँ काँप उढों मानो फिर इन्द्र ने वन्राखुर का 
इनमन किया हो और लोमा भयभीत होकर रो पढ़ी । बृद्ध कति ने उसे 
डढ़ाकर गोद में ले लिया । 
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इन्द्र का वज् गिरा, एथ्वी कॉपने लगी ओर भयक्लर गजेत हुआ । 
सब चिल्ला उठे | 

ऋषि ने इन्द्र का आवाहन प्रारम्भ किया। और गजन-तजन इस 
प्रकार शान्त दो गया मानो उनका निमन्त्रस| सुनकर देव श्रसन्न होकर 
डतर आए हों । बादल फट चले और पिछली मकोपढ़ी से एक बक़िस्ड 
बालक का रुदन सुनाई देने क्वगा । 

जहाँ लोमा बेटी थी, वहा श्राकर एक बृद्धा बोली, “भागव श्रेष्ठ ! 
भगवती को पुत्र हुआ दै ।? 

“माता और पुत्र केसे हैं ?” ऋषि ने पूछा । 

“दोनों स्वस्थ हैं ।” 

“इतनी देर क्‍यों लगी १” वृद्ध कवि ने पूछा । 

“अरे, यह बात जाने दीजिये,” घरद्धा ने कहा, ''ज्ञढका कोई ल्ढका 
है । ओर क्या कहूँ ? डसका सिर कितना बढ़ा है, ओह, ओ !” कृद्धा 
ने जिस प्रकार पुपत्नाते हुए भुद्द से 'झोह ओ ?! कद्दा था वह लोमा को 
अभी तक स्मरण था। 

बृद्ध कवि ने कहा--“ऋषिवर्य ! श्रव आपको अपना वचन पालना 
पड़ेगा । यह बालक मुझे दे देना पढेगा ।? 

“हाँ, बृद्ध कवि, वह तुम्दवारा ही वो है !” ऋषि ने कटा । 

चोद॒ह वर्ष के बिराट बुक का विशाल और सुन्दर मुख देखकर 
छोमा को श्राज थे शब्द पुन स्मरण हो आए “इसका सिर कितना बड़ा 
है, ओद ओ 

प्रातकाल्न सबको ज्ञात हुआ कि इन्द्र स्वतः ही पिछली शत को 
इतरे थे, क्योंकि वच्भाधात से ऋचीकश्शक्ष नाम की निकटस्थ टेकड़ी के दो 
डुकडे होगए थे। 

भयु इदों का ऐसा मत था कि स्वतः इन्द्र ने ही रेखुका के यभ थे 
जन्म धारण किया है । 


बढे होने पर जब राम क्रोधित द्वोता था, तब डसकी आँखें बिज्ञल्र 
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के समान चमकती थीं,डसके गहर-गम्भीर स्वर का गर्जन दूर तक सुनाई 
देता था, कौर उसकी छोटी-सी वज्ञमुष्टि पचंतमे टी शक्ति के समान पढ़ती 
थी | किसी ओर को विश्वास हो या न हो किन्तु अम्बा ओर वृद्ध कवि 
वो दोनों उसे इन्द्र दी मानते थे । 

जेसे-जेसे घोड़े भागे बढ़ते जाते थे बेसे-वेसे लोमा को ये दिन स्मरण 
होते चलने थे । 

राम जब दो महीने का था तभी से इस सम्बन्ध में कूगढ़ा प्रारम्भ 
हुआ कि वह किसका दै। अम्बा तो इस पुत्र के पीछे पागल द्वोगई थी 
और सब काम-काज छोड़कर उस्री की देखभाल में मग्न रद्दती थी । अबा 
ओर वे दोनो मिलकर पागल के समान राम को हँसाने का प्रयत्न 
करते थे, किन्तु उनके प्रयत्नो का तिरस्कार करते हुए राम लेटा रहता 
और आँखे निकाज्ञकर धूरता रहता था। वह्द जब कुछ चाहता तो रोता 
नही था वरन्‌ वृषभ के समान चिल्लाता था। और जब वद्द अपने आप 
इंसता तब वो ऐसा लगता था मानो चारो ओर वसनन्‍त रगरेज्षियाँ कर 
रहा हो । बृद्ध कवि भी वर्षों के भार को भूलकर जो कुछ-कुछ परागलपन 
करते थे,वह भी ल्लोमाकों याद था । भरत,म्गु ओर तृत्सु की सयुक्त सना 
का पति सहसखो रणक्ष त्रोका उदूभट वीर ओर शस्त्नविद्यामे सर्वोपरि आये 
श्रंष्ठ,जिनके हुँकार से सप्तसिन्धु कम्पायमान हो उठता था, वे कवि चाय- 
मान बुद्धा के समान होगए । वे श्रम्बा के पास की मोपडी में रहने चले 
आये | बृद्धाओं को एकत्र करके छोटे बच्चों को पालने-पोसने की सब 
कला उन्होंने सीख ली और राम की देखभाल में माथा-पच्ची करने 
ज्ञगे । 

बृद्ध कवि और अम्बा कितने दी प्रसज्ञों पर लड़ पढ़ते थे । राम का 
पत्चना हवा में रक्‍्खा जाय या न रक्खा जाय, किस शोर से डसे धूप 
ख़गनी चाहिए, उसे दूध किस प्रकार पिलाया जाय, उसके पर पर तेत्ल 
मल्ला जाय या नहीं इन सब बातों पर वृद्ध कबि ओर शम्बा लड पढ़ते 
भे, और ज़मबृग्नि ऋषि के सिर पर रंगढ़े निपटाने का कुल भार आता 
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था । वे डकता कर पूछते थे, “अरे कभी किसी ने लडढका पाला भी दे या 
आज पहले-पहल पालने चले हो ?” 

वृद्ध कवि का सिद्धान्त था कि राम को सल्नीभाँति सोने देना चाहिए । 
अस्बा कहती थी |क थोड़ी-थोढ़ी देर पर जगा-जगाकर उसे जो चाहिए वह 
देना चाद्विए। इस गहन प्रश्नपर कितने हो दिनो तक धादुविवाद होता रद, 
ओर वेद्यो तथा बृद्धों की सम्मति ली गईं | इन सबमें से केवल ल्ोसा 
ही जानती थी कि उसका राम तो अपने मन की ही करता दे । उसे यदि 
सोना हो तो कोई उठा नहीं सकता था,ओर उसे जागते रहना हो तो कोई 
सुजा नही सकता था। किन्तु इन दोनोंके प्रयत्नंके परिणामस्वरूप राम या 
तो पलना तोड डालता या उछुल्कर पल्ने में से बाहर गिर पढता था । 

फिर जब वर्षा ऋतु का अन्त हुआ और युद्ध प्रारम्भ हुए तब वृद्ध 
कवि युद्ध मे गये ओर अ्रब रास का भार लोसा पर ही पड़ने लगा । 

राम से उसकी पहल हो से बहुत बनती थी । एक दिन तो राम 
उसे दखकर भ्रम्बा के हाथ में से डद्क्कर हँसलता-हँलता उसके पास 
चल्ना आया | उसके बालपन का वह दिवल कितना धन्य था । 

4 दे 5 

सेनापतिग्रो मं सवप्रथम वृद्ध कषबि चायमान ने ही रामकी शिक्षा की 
वह तेयारियाँ प्रार+स को साना किसी बडे युद्ध को तैयारो कर रहे हो। 
अवकाश प्राप्त होने पर वे अश्व और शस्त्र विद्या के नये-तये पाठ पुनः 
सीखने लगे । अपने छोट लडके विमद को भी वे इसीलिए सिखाने लगे 
कि जब वह यम-लोक जाने लग तब उनकी सब व्या विमद्‌ रास को 
पिखा सके। उन्होने अच्छे-से-अच्छे घोड़े इक करके रामके लिए सु दर 
घीड़ो के पालन-पोषण के प्रयोगों का प्रारम्भ किया । उनके प्रवृत्तिशील 
स्वभाव से जो परिचित थे वे भी इस नई प्रवृत्ति से विस्मित हुए । 
यदि कोई पूछता तो वृद्ध कवि एक ही उत्तर देते थे, “मेरा पुतन्न बड़ा 
होगा तब आवश्यकता हागी ।”? 

जब राम दो वर्ष का हुआ तब बूद्ध कवि ने उसे घोड़े पर बिठाने 
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की विधि बहुत अच्छे दड् से खिखाई। उन्होंने विमद को धुन्दर-से- 
सुन्दर खिलौने के धलुष बाण बनाने की झाझ्ञा दी और राम को खेलने 
के लिए वे खिलौने दिये जाने लगे । 

ऐसे अनेक शिक्ष] के प्रयोगों में वृद्ध कवि सल्लग्न रहे | वृद्ध कविको 
अपनी अवस्था के अ्रनुपयुक्त बालिशता के कारण ईर्ष्या भी हुई। अम्बा 
रेखुका यदि राम को खिल्ावे ठो उन्हें श्रच्छा नहीं लगता था । “मुमे 
अपने बच्चे को बिगाड़ना नही है। माताएँ लाड-प्यार करके बच्चों को 
बिगाड दती हैं । इसीसे भृगु अब निर्वीय हो गए हैं,” ऐला वे कहने 
लगे । 


पहले यदि लोमा राम के साथ खेलने ज्लगती थी ती वृद्ध कवि 
अधीर हो जाते थे,'“ल्द कियो की संगति में ही छोटे लडके बिगढ़ते हैं ।”” 
ल्ोमा भगवती ल्ोपासुद्वा के श्राश्रम में पढ़ती थी ओर स्वभाव से द्दी 
लड़क के समान थी, इसलिए बृद्ध कवि को श्रच्छी लगती थी। ओर 
राम को लोमा के बिना अच्छा नहीं लगता था, इसांलए इस बात को 
भी वे वृद्ध भूलने लगे कि लोका लडकी ह । 


इन दोनों को साथ-साथ खेलने देने में कवि का दूसरा श्रभिप्राय 
था। शशगु स्त्रियाँ और विशेषत रेणुका जो स्ूदुता से राम की देखभात्त 
करती थी यह उनको तनिक भी भ्रच्छा नही लगता था। उन्हें तो राम 
को वजद्ध के समान बनाना था । पर छोटे बच्चे को सगति भी चाहिए, 
लाड-प्यार भी चाहिए ओर देखभाल के लिए साथ में कोई बडा मनुष्य 
भी चाहिए । बिमद यह सब नहीं कर सकता था और स्वय' दो वर्ष में 
छु' मास लड़ने और यात्रा करने पं ज्यतीत करते थे इसलिए लोमा को 
कड़के के समान रकक्‍्खा जाय तो राम के पालन-पोषण में बाधा न आए 
और उसे स्नेद्द प्राप्त हो, ऐसा सकल्प करके वृद्ध कवि नये मार्गों को 
शोधने ज्ञगे। लोमाको किस प्रकार शिक्षित और संस्कारयुक्त करना चाहिए 
इसका भी वे विचार करने लगे, भगवती ज्लोपामुद्रा से मिलकर सब 
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बातें पूछ आए ओर राजा दिवोदास को अमुमति लेकर छोमा को भी 
शस्त्विद्या ओर अश्वविद्या सिखाने लगे। 

ज्द्ध कवि की सिखाने की पद्धति में अनेक वस्तुश्ों का समावेश हो 
जाता भा । मल्लयुद्ध,पेड़ पर चढ़ना और तरना तो राम को वे पांच वर्ष 
की भ्रवस्था से दी सिखाने ल्गे। वे स्वत विस्मृत मन्नों को स्मरण 
करके राम को 'रटवाने लगे और अथवंण वृद्धश्नरवा को बुलाकर श्रथवे- 
वेद के भ्रन्य मंत्र सीखकर उसे घपिखाने लगे | इस प्रकार अपने बच्चे को 
शिक्षित करने के लिए बुद्ध कषि स्वत विद्यार्थी बन गए । 

राम अपनी अवस्था के परिमाण में प्रचण्ड, दृढ़ और चाल्लाक था | 
चट्ठ शारीरिक बल की सब शिक्षा खेल खेल म सीख लेता था । वृद्ध कवि 
ऐसी स्थिति में राम का रखते थे कि बढ़े लडके डर जायें, पर डसे भय 
तो लगता ही नहीं था । बेंत के समान राम को जितना सोडा जाता था 
उससे दुगना वह उछुलकर कूदता था । 

हाथ में से अपने बाल्न-हन्द्र को यदि बुद्ध काँव ले जाते तो वहद्द 
अ्म्बा को श्रच्छा नही जगता था। पहले तो उन्होंने इस दूछू को सम- 
माने का प्रयत्न किया, पर वद्द निष्फल हुआ | फिर उन्होंने कोमा को 
हाथ स करने का प्रयत्त किया, पर वह भी निष्फल हुआ। अन्त में 
उन्होने अपना सन मोड लिया। वे जमदुग्नि की परिचर्या में संलग्न 
रहने लगी । श्रन्य तीन क्षकको ओर दो लड़कियों की देग्ब-रेख में भी 
समय जाता था ओर अृगुनश्रेष्ठ की पत्नी के रूप में भी उनके सिर पर 
बढा बोक था। इस कारण वे राम पर उचित ध्यान भी नहीं दे 
सकतो थो । 

चूद्ध काव की एकांग्र शिक्षक वृत्ति पर सब हँसने क्गे। पचद्दत्तर 
वर्ष के बुद्ध छ वर्ष के बालक को साथ में घूमने, घोडे को सवारी करने 
ओर तेरने ले जाते थे । बहुत बार दोनो साथ ही दौंदते थे । बहुत बार 
छुल्लॉंग भरतते हुए दृद्ध काव चुपचाप चलते ओर स्राथ में छोटे सिद्द के 
समान राम भी डछुलता हुआ दोदता था । 
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इस बृद्ध को इल प्रकार बालक को शिक्षित करते देखकर सब खिर 
चुनने लगे | जान पढ़ता था बूढ़े की मत बिशदने लगी ह । किन्तु यदि 
राम न हो भर कोई हस मतिमंदता की कश्पन्ता करके उनके साथ दूसरी 
र ति से व्यवहार करता तो उसे एक अभ्यकुर दृष्टि से वे सीधा कर 
खकते थे । 

एक समय तृत्सुओं के सेनापति कोई आवश्यकीय संदेशा लेकर 
गुरु चृद्ध कवि के पास आये। उनकी मोंपड़ी रा द्वार बन्द था किन्तु 
भीतर दो व्यक्ति चिल्लाते हुए सुनाई दिए । बृद्ध कवि खिहका च्रलुकरण 
करके गजना कर रद्दे थे, ओर राम भो उनके अनुसार गरज रहा था । 
हयश्व ने द्वार खोला। वृद्ध कवि सिंह बने थे श्रोर राम उनके साथ 
द्वददयुद्ध कर ग्हा था। दानो एक दूकषरे से लिपटे थे। वृद्ध कवि आगे 
बढ़ते थे और राम उनके बाल पकडकर खीच रहा था | सप्तभिन्धु के 
अग्रगणय महारथी का यह खेल देखकर हय श्व हँसना ही चाहता था 
किन्तु गुरु के भय स वह हँलख न सका । वद्द झोपड़ी के बाहर खड़ा रहा 
श्रोर जब युद्ध समाप्त हुआ तब अन्दर गया । वृद्ध कवि बाल ठीक कर 
रहे थे । उनके मुख और सिर पर नख के चिह्न ये शोर उनके पास खड़ा 
हुआ राम सखि्द के काट हुए पर हाथ फेर रद्दा था । 

हय श्य इस खेलका कुछु डपद्ास करना ही चाहता था पर शब्द उस 
के गले मं ही रद गए । जिश् गुरु का भय डसे बात्षपन स था, वे बेसे ही 
बेठे थे--इढ़ और उग्र, अपने काम में ध्यान दते हुए । डनकी 
ओर राम की स्टृष्टि म प्रवेश करन का किसी को अधिकार नहीं था । 

किन्तु जब राम आठ वर्ष का हुआ तब जमदग्नि को बीच में पढ़ना 
पढ़ा । विद्या ओर तप में श्रष्ठ भ्गु ने अपने छाटे पुन्न को विश्वामिन्र 
ऋषि के पास शिक्षा के निमित्त रखने को य्रोजना को । यद्द सुनकर वृद्ध 
कांव इस प्रकार विग्रह के लिए उतरे मानो पद्ले कभी न लड़े हों । मेरा 
बचा जो दत्र है उसे दूखरे कडकोंके स्ाथ किस्र प्रकार पढ़ने दिया जासकता 
'है. | ओर सेरे समग्रद समस्त सप्वसिन्धु में दूसरा शस्त्र-विद्या का शिक्षक 
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मिलेगा कहाँ से ? और फिर दूसरे आश्रमों की अपेक्षा विद्या और तथ में 
जमदगिन का द्ाश्रम किससे कम है ? और आजकल की भरतों की 
विद्य। की श्रपेत्ता महाश्रथवंश ऋचीक की जो अधर्वाज्लिर्स विद्या वृद्ध 
अ्रवा इसी श्राश्रस में खिखाते थे, उसकी बराबरी कोन कर सकता है ? 
जिस बारीकी से उन्होंने शिक्षाक्रम तयार किया था, बेसा दूसरा कौन 
तेयार कर सकता है १ ओर विश्वामित्र ऋषि भले ही हो, बडे भी हों, 
देव क लाइते भो हो पर उनक सौष्ठव से वद्ध जेंसे कठोर स्ृगु बिगड़े 
बिना केसे रह सकते हैं ? और उसके श्राश्रम मे विद्या कौनसी हे ? और 
यदि हो भी तो व्यर्थ, बाहरी दिखावट वाली और बनावटी, वे स्वतः 
ऋचीक के पास जा विद्या सीखें थे, वे बसी पुरातन आ्रार सबक विद्या तो 
कट्दी थी ही नहीं । 

बुछू कवि ने ये सब कारण बताये तो भी जमदुग्नि का मनन 
माना। उन्होंने तीन बडे लडकों को विभिन्‍न ऋषियों के पास शिक्षा 
प्राप्त करचाई थी । तीनों ही श्रच्छे योद्धा थे। बडा लडका श्राज इनके 
श्राश्रम की कोर्ति बढ़ाने लगा था । इस अन्तिम पुत्र को ऋषि पुत्रों के 
योग्य ऐसी शिक्षा म मिले तो कितनी बुरी बात हो। बृद्ध कवि ने महा 
श्रथवंग ऋचीक का उदाहरण दिया । वे बिता के अतिरिक्त ओर किस- 
के यहाँ पढ़े थे ” जमदग्नि हँसे । कह्दा ऋचीक द्वारा प्राप्त की हुईं 
विद्या, ओर कहा श्रगस्त्य, वशिष्ठ, विश्वामिन्र ओर उनसे मिलकर गत 
पचास वर्षो में व्ृद्धिगत की हुईं विद्या । 

जमदग्नि ओर बृद्थ कवि के बीच कितने ही दिनो तक ऊरगढ़ा 
चल7, पर कवि टस-से-मस न हुए । “राम मेरा है। जमदग्नि ने उसके 
सब अधिकार मुमे दे ढिये हैं। यदि राम को किसी के यहां पढ़ने 
रक्खोंगे तो में सब छोड छाडकर चद्दी जाकर रहूँगा,” ऐसे-ऐसे तकी 
वे करने लगे । 

ज्यों ज्यों राम की श्रवस्था बढती गई त्यो-स्यों यह ऋंगढ़ा बढ़ा उश्र 
स्वरूप धारण करता गया। प्राचीन ऋषियों ने आयों की जो सनातन 


बटुकदेव ६३ 


शिक्षा पद्धति निश्चित की थी उसमे कितना परिवतन किस प्रकार हो, इस 
विषय मे जमदग्नि को शक्का हुई | विश्वामित्र जेसे ऋषि द्वारा शिक्षा का 
लाभ यदि रास को न मिले तो उस समय प्रचल्नित परिस्थिति में वह 
कुल का नाम किस प्रकार उज्वल रख सकता है, ऐसी भी चिन्ता उन्हे 
हुईं । और इतने अच्छे लढके को ऐसी पदूधति का ल्लाभ न मिले तो 
क्या परिणाम द्ोगा इसका भी विचार उन्होने किया । उन्होंने ऋषि 
विश्वामित्र से बात की, उन्होने महर्षि अगस्व्य से कीं, उन्होंने भगवती 
लोपामुद्रा से पूछा । शिक्षा पद्धति के विशारद वृद्ध तपसर्वियों से भी 
इस विषय में पूछा गया । 


बडे परिश्रम से अन्त मे यही निश्चय हुआ कि सनातन आय- 
प्रणालिका के अनुसार गुरु के ग्राक्रममे रहकर दी विद्या सीखी जा सकती 
है, और आपत्ति-चर्मं के आतरिक्त पिता के आश्रम मे रहकर विद्या 
बढ़ऊा भआारयों के लिए अ्रनुपयुक्त कहा जायगा। अव्यवस्थित रोति से 
शक योद्धा जो शिक्षा दे वह तो निम्न श्रेणीकी ही रहेगी ओर उसे न्ृगु 
बाल स्वीकार नहदी कर सकता । परिणामस्वरूप, राम को विश्वामित्र के 
पास पढ़ने के लिए रखने का निण य हुआ । 


अन्त में विश्वामिन्न ने वृद्ध कवि को समझाने का उत्तरदायित्व अपने 
प्र पर ले लिया, ओर एक दिन सन्ध्या के समय बहुत ही घेय और 
रूदुता के साथ डन्होने राम के विषय में किया हुआ निर्णय सुनाया । 
चुदूधने निश य खुना । वे क्रोधित हुए,बढ़बढ़ाने लगे पर ऋषि विश्वामित्रने 
सममकाकर कहा कि विधा का विषय गद्दन होने से अधिकारों के सि्राय 
दूसरे को उसे समझना बहुत कठिन दै। कवि वहाँ से उठकर चले गए । 


उस रात को वृद्ध कवि अपनी झोपडी से चल्न दिए। दूसरे दिन 
सबेरे उनका कोई पता नहीं चत्मा । सब ख्रोज करने क्गे । तीन सेनाशों 
के सेनापति, शोय ओर शख््रधिद्या मे अप्रतिम कवि चायमान घर छोड़कर 
अखल्ते मए इससे सब शोर हाहाकार मच गया । जमरग्नि और विश्वासित्र 
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मी चिन्ता में पढ़ गए और कवि की खोज करने के लिए चारों ओर वृत्त 
जेजे जाने क्रो । 

संध्या समंय समाचार सिल्ता कि वृद्ध कवि अपने शिष्य तृत्सु सेना- 
पति हर्यश्व के घर गये थे ओर वहाँ से घोड़ा खेकर सरस्वती के तंट पर 
महाश्रथवंण द्वारा स्थापित भ्वगुश्रों के आश्रम की ओर जाने के लिए चल 
चुके थे । 

तीन सेनाश्रों के पति इस प्रकार चले जायें यह तो बढ़े अाश्रय की 
बात होगईं । राजा दिवोदास को चिन्ता हुई, वृद्ध कवि इस प्रकार 
रूठकर चले जायें तो समस्त सप्तसिन्धु में श्रपकीर्ति हो । तीनों सेनाओ 
में ककतने ही शौय मूर्ति योडा उनके शिष्य थे। उन सबने हछ्ा मचा 
दिया | उन सबका ऐसा प्रतोत हुआ कि सेनापति का अपमान सेनाओं 
का ध्रपमान हें। एक छोटे लडके को पढाने की बात में पूज्य शोय मूर्ति 
बुद्ध कवि का अपमान किया जाय ! यह केसे सहन किया जासकता दे । 

अपमान से सिद्धान्त की बात आई । वृद्ध कवि जैसे योद्धा स्वत- 
सिखाने इससे बदकर ओर कौनसी शिक्षा द्वोसकती है ? पिता ही प्रथम 
गुरू है । ओर बृद्य कवि स्वत भागेव थे, शस्त्रविद्या में गुरुओ के गुरु 
थे | फिर क्‍या चाहिए था ? चारो श्रोर कुछ-कुछ बात उढने लगीं, और 
इन बातो का प्रभाव शत्र पर क्या होगा इसका भी ।वचार राजा दिवो- 
दास और महर्षि अ्रगस्त्य चिन्तापूर्वक करने ज़गे। 

बात का बतझ्ड़ हुआ जानकर यह सोचा गया कि किली भी रीति 
से बृदूध कवि को वापस बुलवाना ही चाहिए | सबने सेनापति हय श्व 
आर कवि के प्रिय पुत्र विमद को दूसरे दिन अ्ुगुम्राम भेजा । 

भछे ३ 

इस बीच हस सपूर्ण' झगड़े की जड़ राम निश्चिन्त ओर मस्त दोकर 
घूमता फिरता था | विमद के साथ वह नदीं मे तेरने ज्ञाता, घोड़ों की 
अयाल पकटकर उन्हें दोंढाता भ्रोर पन्‍द्रद ब् के कदकों के ध्यर्थ पढे 
हुए धलुषों का उपयोग कश्ता था। सेज॑पूश गम्मोरें नथनों से वह सबको 
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बश में करता, ओर जो उसके मन मे|श्राए वही करता था। वह बो ज्ञता 
कम था । जो चाहता वह ले लेता था । आवश्यकता पढ़ने पर चिल्लाकर 
था बलपूर्वक । जब विद्या ओर त्तप के अ्रभ्याल में उसे पकढवाने के 
श्रयास्त द्वोते तब मदोन्मत्त हाथी के समान वह जहाँ चाहे वहाँ घूमा करता 
था । ज्ञोमा को साथ ज्ेकर वह खेलता था और रात में रेशुका, अम्बा के 
पास जाकर सो जाता था। 


जब बृद्ध कवि चले गए तब चारो ओर मचो हुई गडबढ़ का उसे 
ध्यान आया । उसने तुरन्त जाकर विमद से पूछा, चद्ध। क॒द्दाँ गये १” 
शाम वृद्ध कवि को वृद्धा' ही कहते थे । 

“कौन जाने १? 

राम को आँओ में ज्वाला जग डठी, “मुमे कृद्धा के पास जाना है। 

“अरे, वे अभी आए जाते हैं |” 

“मुझे उनके रास जाना है,” रास ने निश्चयात्मक स्वर में कहा। 
विभद ने बात उड़ा दी । 

तेजपूर्ण श्रॉखे सम्भोर हो गईं । वद्द रेशुका के पास गया । “भश्रस्त्रा, 
मुझे ब॒द्धा के पास जाना है,” डसने कहा । 

रेणुका ने प्रेम से उसे हृदय से जगा लिया, “भाई वे कहाँ गये हैं, 
इसका श्रभो पूरा-पूरा ठिकाना नही है ।”” राम की श्रॉखे अधिक गम्भीर 
हो गई । उसे कुछ-कुछ अस्पष्ट>ला भान था कि किसी प्रकार उसके पास 
से उप्तके 'वद्धा! को सब ले लेना चाहते थे। “ठिकाना नद्दीं,” बद् बड़ 
खढ़ाया और स्वस्थ वनशाज के समान दूसरे दिन प्रात. लोपामुद्रा के 
आश्रम में जाकर उसने ल्लोमा से पूछा, “ब॒द्धा कहाँ गये हैं 9”? 

लोमा बहुत कुछ जानती थी । उसने सच-म्रूठ बनाकर बहुत सी बातें 
कहीं। ऋषि जमदग्निने निश्चय किया था कि रामको वद्धके पास पढ़ने नहीं 
देना चाहिए,उले विश्वामित्र को सोंप दिया जाय । इससे वद्धा रुष्ट होगए 
थे सब लोग यही बात करते थे। बृद्धा स्युआम चले गए थे । अब वे 
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न आयंगे और राम को ऋषि विश्वामित्र के शआ्राश्रम में द्वी रहना 
बदेगा । 

“मुझे व॒द्धा के पास जाना है,” राम ने क्रोध से कद्दा । 

/ क्रेसे जायग?? क्या पागक्त हुआ दै? वहाँ पहुँचनेमे कितने द्वी दिन 
लग जाते हैं । मार्ग में जगल पढ़ते हैं । तुम तो ऋषि के लड़के हो। तुम्दे 
पढ़ना चाहिए । ऋषि विश्वामित्र के समान कोई बडा ऋषि नहीं है । 
तुम्हारे जेसे सेकढों लड़के डनके श्राश्रम में पढ़ रहे हैं /?'ल्ोमा अपने दल्ल 
से बाते करने लगी । 


राम को भोहे चढ़ गई । उसकी आँखे विकराल हो गई । उसने 
बैर पटका 'और जोर से चिल्लाकः बोला, “मुझे व॒द्धा के पास जाना 
हद | 9) 

स्ोमा की ओर देखे बिना ही वह चलन दिया । 

इस बाल्षक के मस्तिष्कमें मिन्‍ल्‍न भिन्‍न चित्र उपस्थित होने लगे--- 
वह भ्ृगुप्राम, जहाँ वह प्रतिवर्ष जाता था, माता की सी माता पानी से 
छुल छुल करती हुईं सरस्वती वद्दौं थी, श्राश्रम के वृक्ष श्रोर चकितनयन 
हरिण ओर इन सबको लुभान वाले उसके ब॒द्धा थे । 


राम के सुन्दर ओर गम्भीर मुख पर उम्रता थी। आँखों में प्रखर 
तेज़ था । वह धीरे-धीरे घुडसाल में गया ओर अपने सुपर्ण को उसने 
दाना दिया, वहाँ से वह रेुका की कोपडी में गया ओर अपने लिए 
बतंन में रक्‍्खा भोजन ले आया ओर एक कपड़े में बाँध लिया । 

चहाँ से वह बुद्ध कवि की झॉपडी से गया। जब उसरी दृष्टि बुद्धा 
की सूनी बेठक पर पढ़ी तब उसका सुख उदास होगया । उसने अपने 
बाल नोचे और उसकी आँखों में आवेश बढ़ आया । निकट ही उसके 
शस्त्र रकखे थे । उनमे से उसने एक खड्ग, एक धनुष ओर बाख्यों के दो 
निषिंग लिये शोर द्वार के आगे उन्हे इकट्ठा किया । 

तब वह विमद ले मिलने गया पर वह न मिल्ता । उसकी स्त्रीने कहः 
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कि जमदग्नि की आज्ञा के अनुसार ह्यश्व के साथ वह भ्ृगुग्राम चला 
गया है । यदह सुनकर भा वह एक शब्द तक न बोला । 

सध्या हो शुकने पर वद्द पुन घुडसाल मे गया । सुपण' को तैयार 
कर साथ क्षिया और डसे आश्रम के बाहर एक पेड से ला बॉचा । 

भोज्ञन के पश्चात उसे नीदु आने लगी और रेणुका ने स्देव की 
भाँति उसे सोजाने के लिए कहा । उसकी आँखों में नीद भर गई थी । 

प्रतिदिन नींद केसे आती है इस सम्बन्ध में राम को कुछ ज्ञान था। 
इन्द्र ने जिस अभ्रन्धकाररूपी बृत्र को हराया था उसका निद्वासुर नाम 
का एक पुत्र था। रात द्वोते द्वी उसे पकड़ने के लिए वह दुष्ट श्राता था| 
इन दोनो का प्रतिदिन ल्खना पड़ता था, पर ज़ब राम उसे मारकर 
हंटाता था, तब पुन प्रात काल द्वोता था। श्राज़ उसने निद्वासुर को चले 
जाने के लिए बहुत समझाया, पर उसने एक न सानी । राम ओंठ पीकख- 
कर उठा। आज़ उसे उस अन्धकार के स्वामी को मारकर भगाना ही 
था। डसे क्षमा कि वह दुष्ट असुर उलके बाएँ हाथ की उ गली पर 
बठता है । 

वह उठकर बाहर गया और एक कॉरटे से बॉ हाथ की डँगली 
पर बढे हुए अखुर पर घाव किया। विकराल श्ोखो से वह डगली की 
ओर देखता रहा, शोर उसमें से जब श्रसुर का रक्त बह निकला तभी 
डसे शान्ति हुईं। वह रोपडी में कोट श्राया । असुर भाग गया। राम 
की आँखों से नीद उड गईं । शोर फिर जब असुर श्राकर डसकी श्ँख 
पर बंटठा कि तुरन्त उसने बॉएँ हाथ की चद्द ऊँगली दबाकर भअसुर का 
रक्त निचोड़कर उसे दराया । 

रात होनेपर उसके सिर पर वात्सल्यपू्ण हाथ फेरकर रेशुका जमदग्नि 
की रॉपडी मे चली गई। शाम के साथ जो स्त्री सोदी थी वह सोने लगी 
तब तक डॉगली दबाकर बह निद्वासुर के साथ लडा । फिर वह्ठ उठा और 
ऋपड़ेमें बंधा हुआ पाधेय दिया और सोपड़ी से बाहर निकल आया। 


द्द्द लोमहपिंणी 


उसके पेर की आहट सुनकर उसका सुपर्ण हिनहनाने जगा । तुरत 
सुपर्ण के पास जाकर उसने उस खोला और उस पर चढ़ गया । 

“सुपर्ण,खल्ो म्गुप्राम | हमारे बृद्दा वहाँ है,उनके पास चलना है,” 
उसने श्राज्ञा दी। 

राम जानता था कि मार्ग मे बहुत से अन्धकारपूर्ण असुर मिल्नेंगे । 
पर उसे ज्ञात था कि उसके पूर्वज कवि उशनस शुक्राचाय सब अखसुरो 
को वश में करके डउनकः पौरोहित्य करते थे, इसल्लिए जब वह बढ़ा होगा 
तब वह भी उनका पुरोहित बनेगा। अभी से वह पुरोहित तो था ही,क्यों 
कि जब कोई उन्हे पहचचानता नहीं था तब वह सबको भज्नी भाँति पह- 
चानता था | जब सूथ देवता भी असुरो के साथ युद्ध करते-करते 
श्रन्धकार मे लीन होजाते थे, तब राक्षस अपनी माया से किसी को अ्रपना 
रूप देखने नहीं देते थे । कितने ही मोंपडियो के पीछे छिपते, कितने ही 
मार्गों पर छिपते थे । किन्तु राम तो उन्हें रा० में श्रच्छी तरह देख सकता 
था | असुरो का वह स्वत पुरोहित था, इसलिए वे किसज्षिण इससे 
अपना रूप छिपाते ९ 

चाहे जेली आधेरा रात दो उसे सब दिखाई देता था, इसलिए 
इन सब शअ्रसुरो स उसका प्रेम था । इस समय वह जानता ही था कि वे 
सब डसके लिए मार्ग बना रदे थे । 

फिर वरुणटेव भी अपनी सहस्नो आँखो से उसे देख रहे थे । उस 
देव के साथ उसको बहुत अच्छी पहचान थी। कोई-कोई तो कहते थे 
कि वह स्वत वरुण क समान स्वदर्शी था, पर इस बात में उसका 
विश्वास न था। वरुण को तो सहस्त आँख थीं, और डसे तो केवल दो 
द्दीथी। 

घुघरूवाला सुपर्ण आगे बढ़ा । 

बहुत रात बीतने पर राम की धायने उठकर सदेचकी भाँति राम पर 
हाथ फेरनेके द्षिए अपना हाथ बढाया,पर राम की शेया सूनी थी । उसने 
थोड़ी देर तक प्रतीक्षा की,आाज इस समय वहद्द क्यो उठा होगा) उसने धीरे 
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से उसे पुकारा पर कुछ उत्तर न मिला! वह स्वत' सोनेवाली थी,इसलिए 
उसे नींद आरई । फिर रूट से जागकर हाथ बढ़ाया,फिर भी राम बिस्तरे 
मे नहीं था | वह घबराकर उठी “राम ! राम !” कोई उत्तर न सिला । 
तब वह घबराकर बाहर आई“राम ! राम !?!वह चिल्लाई। राम का कोई 
पता न था। 
वह जमदग्नि की कोपडी के पास जाकर चिल्लाई। ““अम्बा  अस्या 

राम न जाने कहाँ चला गया ।” चारो श्रोर की मोपडियों के ज्ञोग जाग 
गए । रेशुका घबराई हुई बाहर आई शोर घाय की बात सुनी । उसके 
मातृहृदयमे तुरन्त दी भयका सब्चार हुआ ओर वद्द भूमि पर गिर पडी। 
विचाह के दिवस से उसने अपने पतिदेव को देव से भी अधिक माना 
था | आज उनकी ओर वह क्रोधपूर्ण अश्र टपकाती आँखो से देखती रही । 

पते मेरे . राम... ” आक्रन्दपूर्णोे उसका स्वर सबने सुना, 
“तुम मुझे छोडकर कहाँ चल्ले गए १ मे जानती ही थी कि ये सब द्वाथ 
धोकर तुम्हारे पीछे पढ़े है,वे तुम्हे सुखू से शाम्तिपूर्वक नहीं रहने देंगे (?? 

ऋषि जमर्दान इस विल्लाप का कारण नहीं समझ पाए, “इस 
प्रकार क्यो रोती ही ? वह इधर-उधर गया द्ोगा, श्रभ्ी श्राजायगा 

इन शब्दों से रेशुका को तनिक भी आश्वःसन न मिला । माता की 
इष्टि से ही देखी जानेवाल्ली कितनी ही सूक्ष्म बात उसे स्मरण दो आईं। 
जब राम को दूर करने की बाते होती थी, तब उसके बालमुख पर प्रकट 
होने वाले फीकेपन श्रोर उग्रता का उसे स्मरण था । वृद्ध कवि का 
जाना सुनकर रास की आँखों में उत्पन्न होने वाले तेज की स्मृति हो 
आई । उन बढी-बढ़ी काली आँखो के तेज को भाषा वही अकेली जानती 
थी। उसमे एक द्वी अर्थ उसने पढ़ा था--'में विश्वामित्र के श्राश्रम 
में नद्दी जाऊँगा।? 

अम्बा की आँल्ों से आँसू बहने लगे, “मेरे बाल इन्द्र? तुम मेरे पएस 
क्यो नहीं रहे १ तुम्दें तो सब मेरे पास से छुड्ा लेना चाद्वते थे । मेरे 
लाइले मेरे तीन-तीन पुत्र मेरे पाख से दूर हुए,यद्द तो मैंने ज्यों-स्यों सद्दा, 
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पर सुम मुझ रक्क के रत्न, तुम भी इस प्रकार चले गए १” उसके स्वर में 
हृदय को कम्पित करने वाली करुणा भरी थी । 

“तुम क्यों घबराती दो १ में अभी उसकी खोज करता हू ।” 

“बह नहीं मिलेगा, में जानता हूँ । अपने तीन-तीन पुत्र मैंने आपको 
सोपे । और यह एक मेरा श्वास और प्राण था वह भी आपने ले लिया ।” 
अम्बा फूट-फूटकर रोने क्गी, राम. मेरे राम, यह भाग्यहीन माता तुमे 
अपने पास न रख सकी, इसल तुम उसे छीडकर चले गए ।”? 

ऋषि की किकतंव्यविमूढता का पार न था। यह जानकर उन्हें 
विस्मय हुआ कि सप्तसिन्धु भ श्रंप्ठ ऋषिपुत्र क उपयुक्त विद्या रास को 
सिखानेका उन्होंने जा सकझलप किया था,वह रेसुका अपराब समझती दे । 
सुशील से-सुशीज्ञ साध्वी भी विद्या का आदर नहीं कर सकती, ऐसा 
जानकर उनका विद्याप्रिय हृदय कॉप गया । 

रेशुका का मन तो फट ही गया था । पतिसेवा परायण स्त्री ने 
ससुराल आकर मन के सब्र भाव ऋषि के चरणो मे अपित किये थे, पर 
इस एक छोटे लडके का उसने श्रपना स्वेस्व माना था । उसका प्रेम 
उसके हृदय मे मघ-घनुष की सरखता का प्रसार करता था। उसके 
वियोग से वर्षो तक सेवित पतिभक्ति के बन्धन भी शिथिनल्न द्वोगए । 

जमदग्नि जब राम की खाज में जा रहे थे उस्त ७मय रणुका के 
बिल्लाप ने उन्हे व्यथित कर दिया था । 

“मेरे राम ! सुक छोडकर तुम क्यो चले गए १” वियोग-दग्घ 
म'ता के हृदय मे स घधकते अश्रु बहते ही रदे । 

३ ५६ 

सरस्वती के तट पर भ्गुओं के श्राश्रम से क्रदूध व्याप्त के समान 
चृदूध कवि चायमान इंधर-स-उघर ओर उधर-से-हधर अकेल्ते घूम 
रद्दे थे । ह 

ये महाबाहु चायमान पचास वर्ष से सगुओ की शक्ति के स्तस्म 
साने जाते थे । उन्हें इस प्रकार क्रोघषित ओर अकेले टदल्नते देखकर 
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आश्रम के भ्गुओ के हृदय में काई अकलूण्य ओर विपरौद्ध घटनाका भय 
छा गया । 

महाभ्रथवश ऋचोक जिस समय समुद्र के उस पार से भ्गुओं को 
सप्तसिन्धु मे ले आये थे उसी सत्वशाली और प्राचीन समय के वे थे । 
इस समय की वीरता और विद्या उन्हे व्यथ जान पढ़ती थी। अगस्त्य, 
लोपामुद्ठा, वशिष्ठ, विश्वामिन्न ओर जमदग्नि ने वर्षो तक जो सस्कार 
श्र विद्या प्राप्त की थी उन्हे वे श्रधोंगति मानते थे । 

आर्या द्वारा प्राप्त विजय और सम्दृद्धि से जो आनद और उल्लास 
बढ़ा था, उनके प्रति इनका तिरस्कार समस्त सप्तसिन्धु मे ज्ञात था! 

उन्हें भ्गुओं पर बहुत गव था। भ्रयुझओ की श्रथवंण मन्न-विद्या 
उन्हें पसन्द थी । उस विद्या से घाव भर जाते थे। वशिष्ठ, विश्चामिश्र 
और जमदग्नि की विद्या को वे समझते भी न थे, भर उन्हें वह अच्छी 
भी नहीं लगती थी | इस महाअ्थवंण के शिष्य की बृद्धावस्था की 
एक ही इच्छा थी कि रूगुओं की मन्न-विद्या ओर शास्त्र विद्या को पेतृक 
सम्पत्ति वे किसी योग्य भ्यु को दे । 

विश्वामित्र की सम्मति मे जमदग्नि भ्ुग्मुश्रनेष्ठ के योग्य न निकले । 
यह उनके हृदय में जमा हुआ अकवित श्रमिप्राय था। अपने पुत्रों को 
उन्होंने श्रच्छी तरद्द शिक्षित किया था, किन्तु फिर भी उन्हें शान्ति नहीं 
मिली थी | विमद बुद्धिशाल्ी था, किन्तु शस्त्र-विद्या के श्रतिरिक्त डसे 
और कुछ अ्रच्छा नहीं लगता थ। | जमद्ग्नि के तीनों पुत्र मंत्र-विद्या ओर 
कर्मकाड मे कुशल्ल थे, पर इन सब में मद्दाअथवंण द्ोने योग्य एक भी 
नहीं था । 

निराशा उनके हृदय में घर करने ज्गी | पर बिजली की चमक, 
चादल्व की गरज भर वद्धाघात के साथ राम का जन्म हुआ तब देसी 
अदूधा उनके हृदय मे हुईं कि उनकी श्राशा सफल होगी। 

अठद्दत्तर वर्षों की सब अभिलाषाएँ उन्होंने राम के ऊपर केन्द्रित की 
थीं | ,इस विराट और तेजस्वी बाह्लमक पर उन्होंने अपना प्रेम ही 
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केन्द्रस्थ किया दो हृतना ही नही वरन्‌ वह उनका पुत्र ओर परमेश्वर दोनों 
एक साथ ही बन गया था । 

जिस वृद्ध को देखकर आय' वीर काँपते थे, वे दृदूघ इस बालक 
को देखकर वृद्धा दादी के समान उसके पौछे पागद्व बन जाते थे। 

वे सेनापतियों में श्रेष्ठ, बालक राम के साथ घूमने में ही श्रानन्द 
अनुभव करने लगे | घूमते-फिरते वृद्ध कवि इस बाज्लक को उशनसख, 
च्यवन ओर महाश्रथवंण के जेसे अपन पराक्रम सुनाते थे । ओर जब कोई 
पराक्रम सुनकर राम सोत्साह पूछता, “ऐ , क्या सचमुच वद्धा १” तब 
व॒द्ध कवि बालक के कथे पर सप्रेम हाथ रखकर कहते थे, “अरे हाँ-- 
सचमुच पुत्र /” ओर उस क्षण सप्तसिधु के इस अतुल्ल योदधा को अपना 
जीवन सार्थक जान पढने लगता था । 


जब राम को विश्वामित्र के आश्रम में पढने के लिए भेजना निश्चित 
हुआ तब उनके क्रोध का पार न रहा। जिस भाशा के सफल होने को 
परिस्थिति देवों ने निर्मित की थी डसका डनके कुलपति छेदन कर 
रहेथे। 

अठहत्तर वर्ष के अ्रनुभवपूर्ण मस्तिष्क में भिन्‍न-भिनत विचार आये, 
पर भगुकुल के स्वामी जमदग्नि की आज्ञ! का उल्लंघन करके कुत्षमर्यादा 
तोडने की इच्छा पर उन्होंने समम किया, ओर वे चलते बने | 

इस समय वे परागल् के समान सरस्वत्ती माता के तीर पर एक पेढ़ 
के नीचे बेठे थे । जब से आ्राये तभो से यही बेठे-बठे पानी की भ्रोर देख 
रहे थे । बहुत बार उसकी तरणों में उन्हें राम का मुख दिखाई देता था । 
किसी समय गगन में तीन ए्ग चलते हुए देव विष्णु के दर्शन करने पर 
उन्हे सिदके समान चत्नता हुआ उनका पुशत्न--उनका बालविष्यु दिखाई 
देता था। श्रोर जब वायु चत्षती थी तब उनके काम में सुकुमार किन्तु 
गस्भीर स्वर लेकर मरुत आत। था--' दृदूघा, वदधा ।? इस समय उन 
के कान में उसी स्वर की ऋूकार आती थी । 


बटुकदे व जे 


“दो धोड़ों के टाप की ध्वनि दूर से सनाई ढी | और दृद्ध कवि का 
ध्यान हूटा। 

“कौन है ?” आहट निकट आने पर उन्होंने पूछा । 

“मपिताजो, सेनापति हय श्र ओर में हूँ,” विमद का शब्द सुनाई 
दिया । दोनो ने आकर दृद्घ कवि के पेर छूए । 

“बेंठो” उन्होंने आज्ञा दी। उनके हृदय में आशा का सब्चार 
हुआ । 

“गुरुदेव,” हय श्र ने हाथ जोडकर कहा, “महर्षि अगस्त्य शोर राजा 
दिवोदास ने हमें भेजा है |? 

“किसलिए ?” तटसर्थ वृक्ति से वृद्ध ने पूछा। उनके मुख पर 
अधीरता थी ग्रोर क्रोघ था । 

“श्राप इस प्रकार चले आये, क्‍या यह आपको शोभा देता है १ 
इससे समस्त सप्तसिन्धु में सबकी अपकीति द्वोगी ।”?? 

“तुम्दारी कीर्ति और अ्रपकीर्ति से मेरा क्या सम्बन्ध है ? आज श्रठ- 
हत्तर वर्ष तो मैने तुम्हारी कीर्ति बढानेमें बिताये हैं । अरब मेरा रक्त पीना 
भर शेष रहा है ।” 

बृदूध कवि को ऐसे अवेश के समय समझ्लाना बहुत कठिन था, और 
दय श्व को बाजपन से इसका अनुभव था ।इसलिए इस समय बात वहीं 
बन्द करने का उसने प्रयत्न किया । पर दृदूध कवि कब मानने वाले थे । 
“कह डालो, जो कुछ कद्दने आये द्वो,” उन्होने आज्ञा दी। 

“आप उग्म न हों,” हय श्र ने खदुता से कहा, “राम के लिए-- 

“रास का क्‍या १?! 

“महर्षि अगस्त्य ने ऐसा मार्ग निकाज्ञा है कि जब राम विश्वामित्र के 
अ्रश्रम में पढ़ने के क्षिए जायें तब श्राप वहीं रहे ।” 

बृदूध कवि को आँखे लाल होगई' । विश्वामिन्न के भाश्रस में रह 
कर रास को स्गुश्रेष्ठ केसे बनाया जा सकता दे ? क्‍या उसे ये सब मूर्ख 
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मानते हैं ? ये आजकल के लोग उसे छोटा लड़का मानकर क्या ऐसा 
खिलोंना देकर हसाने का प्रयत्न करते हैं ? 

“ओर यद्द अ्रगस्त्य कोन है? बृद्ध कवि ओर उसका राम किस 
प्रकार रह यद्द निश्चय करने चाला वह कोन है?” वृद्ध ने चिछाकर पूछा, 
आर फिर दीर्घ श्वास छोड़ा । सयुओ की बात सें दूसरे ऋषि जब टॉन 
अढाते तब उनका खून स्वॉल उठता था, पर उनका व्यग्म हृदय इस समय 
अधिक बड़बड करने में श्रशक्‍्त था । 

वे कितनी ही देर तक आँखे फाड़कर भूमि को ओर देखते रहे और 
फिर अ्श्न पूर्ण स्वर में उन्होंने कहा, “हय ख,जाकर सहषि अगस्त्य को मेरी 
ओरले कहना कि में श्रब वृद्ध होगयए हूँ। नह बात में समझता नहीं ओर 
धुरानी बाते में भूलता नहीं । मैने अपने पुम्र तो भ्हगुश्रेष्य को सोप दिये 
और राम तो उनका अपना ही पुत्र दे । उन्हें जो अच्छा लगे सो करे ।” 

“पर आर्य क्‍या कहंगे १? 

“जो कहना हो सो कहे ! महाअथवंण की विद्या स्गुओो से सुरक्षित 
रख सकने की शक्ति भी देवा ने मुे नहीं ढी हू तो सेनापति पद से 
मेरे चिपटे रहन का क्या श्रर्थ ?” बोलते-ब्रोलते उनको [वाणी रुक गई । 
वायु की सनसद्दनाहट में उन्हे राम का स्वर बुद्धा” कहकर पुकारता 
हुआ खुनाई [दया । एक खिसकी लेकर अ्रश्नपूर्ण आँलो से सप्तसिन्धु के 
ये अप्रतिश्थ चीर वहाँ से उठकर चले गए । 

अपने गुरु की यह दशा देखकर हय श्र की आँखो में आँसू श्रागए । 
विमद तो रोता ही रद्द गया । 

दूसरे ।दुन प्रात काछ्न दोनो ने वृद्ध कवि का मनाने के बहुत प्रयस्न 
किये, पर वे टस-से-सस नहीं हुए । “मैने बहुत से युद्ध जड़े हें, बहुत 
कुछ किया, श्रव सरस्वती के तीर पर रद्दकर देव ओर पितरों की आरा- 
बना करने का मेरा सभथ आया दै,” उन्होंने उत्तर दिया । 

गत चार-पाँच दिलों में दृदूध कवि सचमुच बुद्ध द्ोगए थे | डनकी 
आँखें निस्तेज दोगई थी, ओर कढी पीठ शिथिक्न दोगई थी । 


वृद्ध के नीचे बेठे हुए वे जब इस श्रकार बात कर रद्दे थे तब नदी के 
उत्तर तीर पर ज्गभग़ पचास घुड़सवार वेग से आगे बढते हुए उन्होने 
देखे | हय श्र और विमद पता लगाने के लिए उठे | 

चुपच्पप बेटे वृद्ध के कानमें पुन, ध्वनि सुनाई दी--“बृद्धा,बुद्धा 
मै श्राया हूँ ।” अधघीर आँखों से वे नदी के - स पार देखते रहे । 

घोढ़ो को उस्र तीर पर छोडकर घुडसवारों के नायकों को नाथ में 
बेठकर इस पार आते उन्होने देखा। उन्द्रोने सोचा कि उनका राम आया 
होगा, पर वह नाव में नही था । वृद्ध के हताश हृदय पर श्राधात हुआ, 
आँखों मे अधेरा छागया और सिर पर हाथ रखकर वे बेठ गए । राम 
उनका कहाँ से हो सकता है ? वह तो जमदग्नि का पुत्र विश्वामित्र का 
शिष्य है । 

हयश्व, विमद और हय"“श्र का पुत्र कृशाश्व ये तीनो उनके सामने 
आकर खड़े होगए । काँपते हुए श्रोंडी ओर चितातुर नयनों से कृशाश् ने 
वद्ध को प्रणाम किय! । 

विमद आगे बढ़ा, गला खँखारकर धीरे से बोला, “पिताजी !” 

“क्यो ९” नींद से जागे हुए के समान वृद्घ कवि ने पूछा । 

“पपताजी,”? विमद्‌ का स्वर रोना सा होरहा था, “राम आश्रस से 

चले गए है |” 

निष्फलता की मूर्सि के समान दिखाई देते हुए बुद्ध सीधे हुए और 
डनकी आँखों में मयक्ूर प्रकाश डा गया, “क्या ?” वे चिल्लाये । 

“हमारे निकलने के पश्चात्‌ ऐेसा जान पडता दे कि लोमा को रास 
कह आये कि मुझे वृद्धाके पास जाना हे। फिर जान पढ़ता है कि रात 
को राम अ्रकेले ही सुपण पर बेठकर आपसे मिलने यहाँ आने के लिए 
चल पढ़े | न्गुश्न ५ ने कशाश्व को खोज करने के लिए भेजा है ।”” 

“घन्य मेरे पुत्र ? पर व है कहाँ १” बद्धकी आँखों में प्रेमाश्न डा 
गए, “कहाँ दै बह १” 

“कृशाश्र को पता लगाने क ल्विए ही यहाँ भेजा है,” विमद ने 
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धीरे से कहा | 

“कहाँ है मेरा पुत्र ?” धृद्ध ने पूछा, “मार्ग भूल गया होगा। बह 
यहाँ नही आया दे (!” 

वृद्ध सोचने लगे । नो वर्षका राम अ्रकेला छोटे घोडे पर अँधेरी रात 
मे चल पडा । ढाई दिन का सीधा मार्ग है तो भी वह अभी नहीं 
आया । मार्ग में जंगली जीव-जन्तु है और उनसे भी अधिक रक्त के 
प्यासे मनुष्य हैं, मेरा पुत्र अकेला भुखा-प्यासा होगा । 

उन्होंने खडे होकर विमद को फटकारा । निष्फल्ञता की इस मूर्ति 
में भयानक श्रावेश उत्पन्न हुआ ओर वे बीस वर्ष छोटे दोगए । 
“लपु सको ' तुम यहाँ खड़े होकर देग्व क्या रद्दे हो ?” उन्होंने विमद 
को कमर से शख लेकर फूका, “विमद ।! मेरे शस्त्न लाओ । हमारे 
घनुर्धारियों को ले लो,कृशाश्व ! मार्ग दिखाओ,” ओर करुण स्वरमे इस 
प्रकार उन्होंने उच्च स्वर से कषह्ठा मानो दब को सम्बोधित करते दवा, 
धुन्न राम ! में आता हूँ---यह आया मेरे पुत्र ।”” 

युवा पुरुष की चपत्नता से नाव में बेठकर बे उस पार झटपट जाने 
ज्ञगे 
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समस्त नतृत्सुग्रम मे उसके आसपास के आश्रमों मे और निकटस्थ 
अनु ओर द्र ह्मय लोगो के निवास स्थानों में इस बाल मटगु द्वारा किये 
गए पराक्रमों की बाते फेल गई थी । सभी जाति के योद्वा बृद्ध कबि के 
चले जाने से असन्‍्तुष्ट होगए थे | इस बालक ने बडे तपस्वियों को 
अच्छी फटकार लगाई थी इससे उस पर वे शप्रसन्‍न द्ोगए थे । जो 
स्त्रियाँ रेशुका को आश्वासन देने आती वे मी डसी की बात करती थीं । 
इन सबसे लोमद्रपिणी पतड् के समान इधर-डघर घूमती और अपने 
राम की बाते किया करती थी । 


जोमा मन में बहुत दृर्षित होती थी। उसका राम उसका वीर राम 


बटुकदेव छ्क 


बड़े-बड़े ऋषियो को छुकाकर अ्रकेल्ला बुद्ध कविसे मिलने गया था। श्रम्वा 
को रोती देखकर उसने छोंटे मुह से बडा उल्लाहना दिया। राम छोटा 
था इसे कया ? वह जगल से से द्वोकर गया इससे क्या ? "मेरे राम 
का! कोई क्‍या कर सकता है ? 

“उसका रास? केसे उसके पास श्राया वृद्ध कवि केसे चल्ले गए, उसने 
आकर क्या ओर केसे कद्दा, उसने स्वत, कया बात की, वह किस प्रकार 
और केसे गया, सुपर्ण कितना श्रच्छा था और 'उसका रास? जो शस्त्र ले 
गया वे कितने चमत्कारी थे, इन सब विषयों पर डसने अदभुत छूटा से 
विवेचन शुरू किया । इन सब बातो के अ्रन्त में एक ही बात थी कि 
डसक राम जेसा न कोई हुआ न आगे होगा । औ्रोर यद्द बात भी निश्चित 
ही थी कि वह लौट आवेगा । 

जब यह समाचार मिला कि राम म्हगुआम जाते हुए मार्से में खो 
गया तब अ्रम्बा मूछित हो गई' । ज्ञान के सागर के समान जमदग्नि भी 
स्वास्थ्य खोकर देवों को आराधना करने त्ञगें । परुष्णी के तीर पर शोक 
छा गया। 

जब रेणुका होश में आई तब "मेरे राम! के अतिरिक्त उसके ब्यथित 
हृदय से दूसरा शब्द नही निकला । उसके अँसू सूख गए । डसकी 
वाणी आवश्यकता पढने पर ही सुनाई देती थी। 

परुष्णी पर दृष्टि जमाए वह पेड़ के नीचे बेढी रहने लगी । कभी- 
कभी 'मेरे राम! कहकर बह नि श्वास छोड़ती जाती थी | लोमा आकर 
जितनी देर तक राम की बात करती थी, उत्तनी ही दर तक वह ध्यान 
देती थी । 

तपोनिधि जमदुग्नि की चिन्ता का पार न रद्दा । पलतीके दुःख स जे 
दुखी ही थे, अब पुत्र वियोग भी उन्हे सताने लगा | प्रात और साय 
पत्नी के पास जाकर वे चुपचाप बेठे रहते थे । 

बृद्ध कवि चायमान, विमद,हयंश्र, कृशाश्र श्रोर ऋषि का ज्येष्ठ पुत्र 
विदन्वन्त मनुष्यों को लेकर चारों ओर राम को खोजने निकल्ले थे । पर 
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राम का अभी कोई पता नहीं चलना था शोर भ्गुओं में शोक फेल गया 
था। 

एक दिन जमदग्नि रेणुका के पास बेठे थे। रेखुका की निस्वेज स्थिर 
आर करुण आँख भूमि पर स्थिर थीं । जब धीरे-धीरे जमदग्नि ने अपना 
हाथ रेणुका के द्वाथ पर रक्‍्खा तब उसके श्रद्ध काँप उठे ! एक सिसकी 
उसके कश सें रुक गई ।अस्पष्ट रीति से उसे चेत आया कि उसके पति 
डससे ज्षमा याचना कर रहे थे। भचक्छकिसे उसने अपनी उँगलियाँ पति की 
डैंगलियों म मिला दी । 

बहुत ही दर तक दोनो इल प्रकार चुपचाप बढठे रद्दे, “रेजुका ! देव 
ने जो ऐसा देदीप्यमान पुत्र दिया है उसे वे लेगे नहीं । चलो देव की 
कृपा की याचना करें ।” 

जमदग्नि ने प्रेम से रेखुका का हाथ उठाया, ओर सिर कुकाकर 
दोनों ने आँसू गिराकर मूक वदन से देव की आराधना की । कितने ही 
दिवसों से रुकी हुई अश्व-सरिता उलटकर रेखुका की आँखो से बहने 
लगी । 

राम के ल्ोंटने मे लोमद्र्षिणी को तॉनिक भी शझ्टा नही थी । ओर 
उसके ल्लोट आने की तेथारी में बह लगी रही । ल्लोमा चोंदुद्द वर्ष की थी 
इसलिए बडो से भी वह मिल्तती थी । वह सबस यहां बात कह्दती थी 
कि राम आये बिना न रहेग। 

राजा दिवोदास को लाडल्ी पुश्नी को जहाँ इच्छा हो वहाँ जाने 
का स्वातन्त्य था,इसलिए जहाँ-जहाँ राम उसके साथ घूमा था,वर्दा-वहाँ 
वह भी घूमने लगी । इस पेढ़के नीचे उसका राम उससे मिल्ञता था । 
यहाँ वह डसके साथ लड पढ़ा था| यहाँ वे दोनो फिर मान गए थे । 
वहाँ वे दोनो तेरने के लिए कूदे थे। उस स्थान पर दोनो ने एक-दूसरे 
के बाल खींचे थे । यहाँ पर खुपणं को दाना दिया जाता था । और इस 
प्रकार प्रतिदिन पुराने प्रसंगों की वह डद्धरण करने लगी । 

सब काम छोड़कर प्रतिदिन संध्या को सरस्वती के तीर से आने के 
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मार्ग की ओर वह जाती, और सामने दूर तक देखती रहती थी । उसे 
हृठ विश्वास था कि इस मार्ग के उस छोर पर उसका राम था, इस 
मार्ग से ही उसका राम आने वाला दै,आ रद्दा है । डसके कान में सुपर 
क टाप की ध्वनि निरतर आया करती थी। 

लोमा के हृदय मे श्रद्धा की ज्योति जेस। पहले थी वेसी ही आज 
जलती थी | उसे इतनी ही चिन्ता थो कि जब इस मार्ग से उसका राम 
लोटे ओर वह स्वत उसके दर्शनों के लिए उपस्थित न हो तो ! 

राम की खोज में वृद्ध कवि चायमान ने आकाश-पाताल एक कर 
दिये। मार्ग में ध्यान से देखते-देखते वे तृत्सुआम की ओर आये । मार्ग 
से इतने घोढे, इतनी गाड़ियाँ, इतन पशु झोर मनुष्य पाँच-सात दिनो मे 
आये और गये थे कि सुपर्ण के खुरचिन्द मिलना <ाठन था । 

बुद्धकबिने तृस्सुग्रम आकर यह पता लगाया कि रेशुका ओर लोमाके 
साथ राम ने क्‍या क्‍या बाते की, सुपर को किस प्रकार पसद किया, 
कोनसे शस्त्र साथ मे लिये थे आदि । सुपण मार्ग नहीं भूल सकता, 
इस बात का उन्हें पुरा विश्वास था । 

उनके शिष्य शम्बर के पुत्र राजा भेद को सप्।सिन्घु के दास अ्रभी 
तक अपना राजा मानते थे, इसलिए भेद को इन्होंने साथ मे लिया, और 
बड़े मार्ग से कटे हुए छोटी-छोटी जँगली पगडडियों से होकर दासो के 
निवासस्थानों | में वे राम की खोज करने लगे | कितने दिन बीत गए, 
मददीनों हो गए, पर राम का कोई पता न चल्ना । जब सब प्रयत्न निष्फलल 
होने लगे तब छोटी-छोटी-सी बातमें वद्ध कवि साथियासे लड़ने लगे ओर 
जगल जलाने लगे । 

विमदने देखा कि अधिक खोज करना श्रब व्यर्थ है,यदि वह जीवित 
होता तो मिले बिनान रहता। पर वृद्ध कवि से यद्द कहने पर कही 
श्राशातन्तु पर स्थिर उनके शरीर का श्रन्त न होजाय इस भय से उसने 
भी पिता के साथ रहकर राम की ब्यर्थ खोज की । 

वृद्धकफवि ने अभी आशा छोड़ी नहीं थो । श्रभुभवी सेनाप्ति की 
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कुशलता से उन्होंने दोनो ओर के सब जगलों में खोज को, चारों ओर 
पता ल्ृगवाया,ओर अन्त में सरस्वती तट की भोर मुड़े । उन्हें कुछ ऐसी 
आशा थी कि यद्द पवित्र माता उनके रास को श्रवश्य लोदा ला देगी । 

सरस्वती के तीर पर के आश्र मों ओर निवासस्थानोम निष्फल खोज 
करते-करते अन्त में वृकवि चायमान भ्ठगुगाम के सामने के किनारे पर 
जहाँ से वे खोजने निकल्ले थे उस स्थान पर आ पहुँचे । 

विमद ने धारे से कद्ठा, “पिताजी, श्रब हम त्लोग श्राश्रम में जायें । 
श्राप थोडा विश्राम कोजिए ।?” वृद्धकवि ने ऊपर दखा। पृथ्वी के छोर 
पर वे रीते ह्वाथो ल्लोंटे थे । 


निराशा के हिम से उनका हृदय गल गया। अठहत्तर वर्षों मे जो 
किपरीने नहीं देखा था, वह आज विमद और उसके साथियों ने टेखा । 
बृदूध कवि के कबे उछुलत हुए दिखाई दिये, श्रोर जिनकी ललकार से 
सप्तसिधु कॉपता था, उनका दयनोय आक्रन्द ओर अश्रु स सिचित स्वर 
सुनाई दिया, “माँ माँ | तप ओर बल की जननी ! इतने वर्षो की मेरी 
पेवा भी तुक स्मरण न श्राई ! कृतध्नी | इस अवस्था में सुझे इस प्रकार 
दुखी किया ।” उनकी आऑग्वो से अश्रुधारा बह रही थी । वे थोड़े 
से किसी प्रकार उत्तरे । 

“विमद,” उन्होंने विमठ के कधे पर हाथ रक्‍्खा,“ मुझे ले चत्नो ? 

“जैसे छोटे बच्चेको ले चलते हैं वसे हो इस अप्रतिहरत सेनाप तिश्रेष्ठ 
को क्मिदु, राजा भेद ओर कृशाश्व हाथ पकड़कर श्राश्रम मे ले गए । 
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अधेरी रात मे वरुणदेव की टिमटमाती आँखे देखता हुआ राम 
सुपर्ण पर सवार होकर वृद्ध के पास जाने के लिए चल पढ़ा | वह 
अकेला ही जानता था कि सुपण के पंख थे, पर वे दिखाई नहीं देते थे । 
वह पक्षी के समान उडता था। दूसरे घोड़े दोढ़ते अ्रवश्य थे, पर उन्हें 
सुपर्ण के समान डड़ना नही आता था। 
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उसके मन में विचारतरक्ञ उठ रही थीं। वह श्राश्रम मे नहीं होगा 
सो अम्बा रोबेंगी, पिता क्रोधित होंगे । ये दोनों कोधित होते तब पिता 
आँखें बन्द कर लेते ओर अ्रम्बा रोने लगती थी, यह उसे स्मरण हो 
आया | वह ल्ञोट ग्रावेगा तो इन दोनोंकी श्राँखें पुन जैसी अच्छी थी बेसी 
ही होजायँँगी ऐसा सानकर वह आगे बढ़ने क्षगा। उसने विचार किया 
कि बृदूधा इस प्रकार श्रकेले चले गए यद्द उन्होंने ठीक न किया। डसे 
साथ लेगए द्वोते तो केसा आनन्द आता पर विश्वामित्र ने ना करदी 
होगी । विश्वामित्र क्‍यों उसे पढ़ाना चाहते है ? उसे तो सब आता है । 
श्रौर बृद्धा कदते थे कि उसके दादा ऋचीक को सब आता था, फिर 
डसे विश्वामित्र के पास पढने की क्‍या श्रावश्यकता दै । 

घोडेके टापकी ७वनि टीक चल रही थी। मुँह से'खबड़क'”““खबडक?” 

बोले तो घोडा वेग से चत्नता है यह वद्द जानता था। उसने 'खबडक? 
खबडक' कहना प्रारभ किया । 

दोनों ओर जगल मे छिपे हुए अ्रधेरे के असुर'रास शाम, राम राम! 
कहकर डससे बात करते थे । डसे वृद्ध कवि के पास शीघ्र जाना न 
होता तो चद्द अवश्य उनके साथ बेठकर बातें करता । 

उसे ज्ञात था कि प्रात कल वायुको मरुत लाते हैं श्रोर रातकों उनकी 

स्त्रियाँ लाती है । मरुत की स्त्रियाँ नदी में पानी भरने आती थीं, इस- 
लिए वायु पर पानी गिर जाता था, इसीसे शोतत्न वायु बहता था। उस 
ने दाँत खोलकर वायु मुँह मे खीचना प्रारभ किया । थोड़ी देर से वह 
स्रीटी बजाने कमा । सीटी बजाने स भूत पिशाच भाग जाते हैं, यह भी 
चह जानता था । पेडों पर जुगनूकी पँक्तियाँ उड़ रही थी और वहद्द जेले- 
जैसे आगे बढ़ रहा था, वेले-वेसे वे यहाँ-से-वहाँ और चह्दाँ-से-यहाँ उढती 
थीं । जब गंध प्रृथ्वी पर भ्राते हैं तो जुगनू बनकर श ते हैं। उन्हें जो 
द्वाथमें पकड़ रकखे उसे गाना आजाता है। डसने एक-दो जुगनू पकड़नेका 
रतन किया पर वह सफल नहीं हुआ । 

बृद्धा उसकी प्रतीक्षा करते हुए बेठे होंगे । वह पहुँचकर श्रानन्द से 


घर ल्ोमह पिया 


चिहछ्लायता “बृदघा !” और इद्घा उठकर उसे गले लगा लेंगे । फिर 
कृद्धा की दाढ़ी उसके कठ में लिपट जायगी। ऐसी दाढ़ी उसे कब 
डगेगी ? सब कद्ठते थे कि अभी ता उसे दाढ़ी उगने मे देर लगेगी । 
किपाने उसे कटद्दा था कि अमुक पेड के बीज खाने से दाढ़ी निकल आती 
है । उसने एक बार बीज भी प्राप्त किए थे,पर उसे अ्श्िनों का शाप था 
इसलिए उसे दादी नही निकली । 

नदी भी कलकल करती बढ़ रद्दी थी। ऐसा भास द्वोता था मानो 
डखक॑ पानी पर श्वेत फूल टपकत दहो। उसके मन में ऐसा विचार श्राया 
कि यदि वे फूल हों तो छुनकर लोमा को जाकर दे आउँ । ज्ोमा लड़की 
थी । यह उससे बढी थी, तो भी कितनी छोटी थी ! बृद॒धा बहुत बार 
कहते थे कि लडकियाँ बहुत बम्वाद करती हैं । लोमा कभी-कभी सर 
स्वाजाती थी | बृदधा मिलेंगे, ओर फिर ल्लोसा, श्रर्थात्‌ फिर लोमा को 
खुलाना पढ़ेगा । उसक॑ बिना कही काम चल सडझेगा ? 

गम ने लोसा से अनेक बार कट्दा था कि रद तुम अ्रप्सरा होती तो 
कसा आनन्द आता । यदि उसने माना होता ओर अप्सरा बन गई होती, 
तो इस समय उसके साथ उढती हुईं आती । 

आकाश मे तारे श्रॉँग्व-मिचोंनी खेज रद्दे थे। वास्तव में वे वरुणदेव 
की आँखें थो। इन्हीं आँखों से वे सबका देखते हैं श्रोर यदि कोई पाप 
करता है तो उसे ठीक कर देते हैं | वरुणदेव की कितनी श्राँख हैं ? ओर 
मुझे तो दो ही हैं । पीछे तोसरी आँख हो तो पीछे का भी देखा जा 
सकता है । 

सुप॒ण सशक्त था। राम के समान अंधेरे मे उसे भी सब कुछ 
दिखाई दता था । लोमा को अंधेरे म दिखाई नही देता था । वद्द लडकी 
थी क्‍या इसलिए ? नहीं। विमद भी कद्दता था कि उसे भी रात में 
दिखाई नहीं देता । 

सब असुरों के गुरु नहीं दू इसलिए दिखाई नहीं देता था | डसे 
सब दिखाई देता था क्योकि वह कवि उशनस का पुत्र था और श्रसुरों 


बटुकदेव घर 


का गुरु था | पिताजी को भी नहीं दीखता था। शसुरो ने डन्‍्दे पुरोद्दित 
पद॒ पर नहीं रक्खा था, इसीसे ऐसा होगा । 

स्गु के आश्रम में उसके समान कितने हो लडके थे, पर सब डससे 
कितने छोटे दिखाई देते थे ! बृद्धा कहते थे कि एक दिन सबको लेकर 
वद्द स्वतः भी युद्ध में जायगा । वे सब डसके थे, उसके थे या डसके 
बढे भाई विद॒न्वन्त के । 

उसने बहुत देर तक फिर सीटी बजाई । सुप््ण अब धीरे-धीरे चल 
रहा था | डसके पेर मे देंधे हुए घुघरू बजते चल्न रद्दे थे । पिछली बार 
तो तीन दिन में सब ऋयु के आश्रम में पहुँच गए थे । तब तो अम्बा 
साथ थी, इसलिए बेलगाढ़ियाँ जोती गई थीं, ओर रात में विश्राम 
लिया गया था। विमद कहता था कि घोढडे पर भ्ृगुग्राम डेढ़ दिन में 
पहुँच सकते हैं । पर वद्द किसी दिम रात में नहीं जाता था। वह स्वत' 
तो रात से चला था, इसलिए बृद्घा से प्रात मिल्लेगा, या दोपहर को 
या सध्या समय । 

दोनों श्रोर बृक्षावल्ियाँ वेगसे दौडने लगीं । आकाश मे नक्षत्र आगे 
बढ़े। पिछली रात का वायु बहने लगा । पर नो वर्ष के डस निर्भय 
बटुक के हृदय से एक ही घुन थी--बृदूधा कब मिल्ञंगे ? 

प्रात होने पर बढ़े-बढे वृक्तो के बीच एक ठहरने का स्थान आया, 
सुपर्ण रुक गया । इसी स्थान पर पिछुल्ली बार वे सब रात में टिके थे, 
यह बात उसे स्मरण हो आई । पास में ही पानी का सरना मर-मझर 
करता बहता था, वह्द भी आज उसी प्रकार बहता दिखाई दिया । 

राम घोड़े पर से उतरा, उसे छोड़ दिया, स्वत एक बढ़े से पेढ़ के 
नीचे जाकर बेठा, शस्त्र निकाल किये और पेढ़ के तने से टिककर बेठ 
गया । नींद के असुर के आने का ज्ञान होने से पहले ही उसकी अश्राँखें 
बन्द होगईं और वह खर्राटे भरने लगा । 

राम सपने देखने गा, उनमे दौड़ते हुए घोड़े और गिरते हुए 
तरे दिखाई दिये। अस्येक स्वप्न में बृदूधा का मुँह भी दिखाई देता था। 


छः लोमदर्षिली 


किसी समय लोमा हैँ सती हुईं झ्राती थो । अम्बा चरखा कात रही थीं, 
क्योकि राम के लिए सुन्दर ओढना बनाना था । इतने में सुपर्ण पागल 
दोगया, उसके पेट पर नोदु का असुर आकर बेठ गया, यद्द उसे स्मरण 
ही न रहा कि कोंनसी उँगली दवानी चाहिए । 

“ऊँ हुँहुहूँहुँहुँहुँ”” सुपर की द्विनद्दिनाहट सुनाई पडी वह चोंक 
कर जागा | 

इस समय दो तीन काजल जसे काले व्यक्ति सुपर्ण को बाँघने का 
प्रयत्त कर रद्दे थे, और वह इधर-उधर कृद-फाँद कर रद्दा था । 

“यह ता मेरा घोढा है,” वह खिछाया, आर शस्त्र ल्लने को हाथ 
बढ़ाया पर वे मिले नहीं। वह सीधा होने लगा पर पीछे गिर पडा। 
किसीने रस्सो से उस पेड के साथ बाँध दिया था । 

रस्सी स छूटने के उसने बहुत प्रयत्न किये, पर छुट न सका। पास 
में कोई ठठाकर हँस पडा । डसने सिर घुमाकर देखा तो पास में एक 
काला वृद्ध बढा हुआ उसकी ओर ट्खकर हँस रहा था। उसने लंगोटी 
लगा रक्‍खा थी, श्रोर सिर पर तथा शरीर पर बकरे का चमढा लपेट 
रक्‍खा था। डसऊ पूरे शरीर पर कोंडियो के गद्दने थे । राम को ऐसा 
लगा कि वह अभी सपना ही दस रहा है । 

राम विफराल आँखो से सुपण को बाँधे जाते हुए देखता रहा। 
दासों ने सुपण्ण के अगले आर पिछले पेर एक दूसरे के साथ बाँध दिए 
आर उसकी टापो पर पत्त लपेट दिए। फिर आकर इन्होंने राम के 
बन्धन खोले । 

उस बूढे क सहित सब आठ व्यक्ति थे। बूढ़े के हाथ में त्रिशूल्ल 
था । शेष व्यक्तियों को कमर में लोद्दे के फरसे ज़टक रद्दे थे और डनके 
हाथ में भाले थे। वे व्यक्त उसे घेरकर खड़े होगए। ज्योंही शसके 
अंघन शिथिल्ल हुए स्योंही राम व्याप्र के समान कूदा और डस बूढ़े को 
गिराकर उस पर से होकर भाग निकल्ना | वे काले आदमी उप्तके 
पीछे-पीछे दोड़े । 


बटुकदेव कर 


हरिण के समान छुलाँगे भरता हुआ रास शझ्ागे बढ़ गया । वे दास 
भी उसके पीछे पीछे दोढते आरहे हैं यह उसने जान स्तिया | वह जीवन 
में कभी इस प्रकार नही दोडा था जेखा इस समय दोड रद्दा था । 

पीछे से एक दास ने एक भाला फेका । वह राम के पेर मे लगा। 
तुरंत ही वह पैर चूका ओर राम गिर पढा। दासो ने आकर उसे बहुत 
पीटा औ्रौर बाँचकर लोटा ले गए । 

राम के मुह से सी तक न निकल्नी । वद्द जानता था कि रोना 
लडकियों और नपु सको का काम है फिर वह्द तो रूगु था । 

दालो ने राम को ले जाकर सुपर्ण का पीठ पर बाँध दिया। वह 
बूढ़ा भी उसके पीछे घोडे पर बेठा और जंगल की एक पगडडी पर वे 
आडे-टेढ़े चलने त्वगे । सुपर्ण क पीछे दो दास इस प्रकार चलते थे कि 
उसके ख़ुर-विल्ल मिट जाय । 

मार पड़ने से रास के शरीर में पीडा हो रद्दी थी'। बृद्धा से मिलने 
में देरी हो रही थी इनका उसे विशेष दु ख़ था। वद्द भाग निकलने का 
मार्ग बहुत सावध।नी से चारो ओर खोज रहा था । 

जगलन-ही-जंमल मे वे दास आगे बढ़ते गए । राम चारों ओर ध्यान 
देने लगा | बृदा कुछ बोलता चलता था। उसके बहुत-से शब्द उसकी 
समझ मे भी आारहे थे | दूसरे सब लोग बिना बाले सुना करते थे। 
बालपन मे ऋषि विश्वामित्र को दास लोग किस प्रकार उठा ले गए थे, 
यह बात डसने अपने पिता से सुनी थी । विश्वामित्र को उन लोगों ने 
हसी प्रकार बाँधा होंगा या नहीं इसका विचार करते-करते डसे नींद के 
मोंके आने लगे । 

जगल में एक स्थान पर दासों का निवासस्थान था वहाँ दोपहर 
के पश्चात्‌ इन सबने विश्राम किया । राम को उन्होंने घोड़े पर से खोला 
और उसके पेर इस प्रकार बध दिए जिससे वह भाग तो म॒ सके,पर धीरे- 
धीरे चल सके । उसके हाथ भी पीछे बाँध दिए और उसकी कमर में 
रस्सी बॉबकर डसका दूसरा छोर बूढ़े ने अपनी कमर से बाँध लिया । 


दर्द ब्ोमदर्षिशी 


उस्त निवास-स्थान के लोग विचित्र थे। उन्होंने नाचते और कूदसे 
हुए उस बूढ़े का घेर लिया। और “ईईई ऊऊऊ” की किल्लकारी मारने 
क्ञगे । फिर उन्होंने बूढ़े की पूजा करके उसे तथा उसके हूसाथियों को 
भोजन कराया । बूढ़े ने राम को भी भोजन दिया और ठटठाकर हँसने 
लगा । राम को देखकर बूढ़। बहुत प्रसन्‍न हों रहा था ओर बहुत कुछ 
कह भी रहा था जिसे सुनकर सब दाल भी ठठाकर हँस रहे थे । 

रास की हडड्डियाँ पीडा दे रही थीं। उसको श्रॉँग्वे सी जल रही थीं। 
उसे बडी भूख लगी थी, इसलिए सब भूलकर उसने पेट-भर भोजन 
किया । उधर वे सब दास भोजन करने श्रौर बात करने बेठे इधर राम 
घरती पर सिर रखकर साने लगा । डले सपने में मार-पीट दोढ़-घूप 
और रेणुका,-लोमा, जमदग्नि तथा विश्वामित्र के उलटे-सीधे चित्रोर्मे वूद् 
कवि क दर्शन हुए । 'मुझे दृद्धा के पास जाना हे? यह विचार बार-बार 
डसे नींद से आ रहा था | 

सूर्य का तेज कुछु कम होन पर बूढ़े ने यात्रा करने की श्राज्ञा दी। 
आज राम को पदल चलाने का उन ल्लोगों का विचार था इसलिए बूढ़ा 
सुपर पर बठा आर रस्सी स राम को स्वीचने लगा। 

राम जहाँ खड़ा था पहा से हटना उसे स्वीकार नहीं था। बूढ़े ने 
घोड़े को दाढ़ाने क लिए उसे डडे से मारना प्रारम्भ किया पर सुपर्ण 
ने पर न उठाया आर सखेद राम को दखता रहा। 

श्रन्त में वृद्ध की सद्दायता के लिए दो ब्यक्ति आये ओर रख्सी 
पकडकर राम को खीचने छेगे । दात पीसकर स्थिर आँखों के तेजस्वी 
प्रकाश से खवीचने वालो का तिर॒स्कार करता हुआ राम तनिक भी डिगा 
नही और फिर रस्सी के खिचने य जब वह सरकने लगा तब धरती पर 
गिरकर घसीटा जाने लगा । बूढ़े की आ्राज्ञा से तीसरे व्यक्ति ने आकर 
रास को कोडे लगाना आरम्भ किया । रास को कष्ट होने लगा, इसलिए 


बह धूल्ञ में लोटने लगा । कहीं गले से हो न निकल जाय, इसलिए राम 
ने दाँत ओर श्रोंठ जकड दिए । 
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उस मारने वाले व्यक्ति का बूढ़े ने रोका श्र उस्ते राम को उठाने 
के लिए कद्दा । उस ब्यक्ति ने राम को उठाया और बूढ़े ने रस्सी खींच- 
कर राम को फ़िर से चल्षाने का प्रयत्न किया | 

रास की आँखों में आँसू भर आये । उसकी पीठ पर पड़े हुए कोढ़े 
के घावों से खून निरूलने लगा था । उसके पेर थर-थर काँगने क्वगे थे । 
डसका गल्ला सूज़ श्राया था पर उसके ऑंड और दाँत जेसे थे बेस ही 
जकड़े रहे । आँखुओं से भरी हुई डसकी दोनों आँखो का अग्निवत्‌ प्रदीप 
तेज स्थिर ओर एकाग्न था । 

चद्द पेर पटककर चिल्ज़ाया “में नहीं हट्टू गा, बस नहीं ह॒टँगा ॥!? 
वह जहाँ खढ़ा था वहाँ से डिगा नहीं । दो व्यक्ति उसे ढकेलने को बढ़े 
तो उनमें से एक के हाथ में राम ने काट खाया। बूड़े ने सुपरण को फिर 
से हाँकना श्र/रस्भ किया, किन्तु वह टस-से-मस नहीं हुआ । 

जब इस बालक से अपनी सनचाही वे न करा सके तब अन्त में 
थककर दासों ने राम को डठाकर घोड़े पर बिठा दिया और बूढ़े की 
सवारी आगे बढ़ चली । 

डस दिन से बूढ़े भर उसके साथियों ने राम को सताना छोड दिया 
ओर डसे सुपर्ण पर ही बंठाए रखने लगे । 

आठ दिन तक बूढ़ा श्रोर उसके साथी श्रागे ही-अआगे जंग में बढ़ते 
गए तब सासने पव॑त मिले । उलकी उपत्यका में दासों के बहुत-से गाँव 
थे जहाँ बूढ़े का बहुत श्रादर-सम्मान हुआ । बूढ़े की सवारी पहुँचते ही 
जहाँ उसके एक साथी ने »£ ज्ः फूरैंका कि उसकी गज सुनते ही सेंकढ़ों 
काल्ले-कलूटे नाटे पुरुष-स्त्री ओर बच्चे इकहो होकर नाचते और 'ईईई 
ऊऊकऊ! की किलकारी से उसका स्वागत करते । बूढ़ा 'उअकाल्न प्रसन्‍न! 
कहता श्रौर कभी-कभी स्वत नाचता भी था । फिर सब “ईईई ऊऊऊ'की 
प्रचंद किल्लकारी करते ओर पशु पकाकर खाते थे । इस प्रकार एक-एक 
गाँव में राश्षि को विश्राम करती हुई बूढ़े की सवारी आगे बढ़तो थी । 

जहाँ यद्द सवारी जातो, वहाँ बूढा राम को सबसे आगे रखता 
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था और सब उसे दंखकर बहुत श्रानन्दत हा जाते थे । कभी-कभी लड़के 
इसके सामने ग्राकर घुटनो के बल बेठ जाते और कभी-कभी स्त्रियाँ भी 
आकर उसे छोटे बच्चे दिखा जाती थी | 

राम ने अपने पिता के ओर विश्वामित्र क आश्रम मे बहुत से दास 
देखे थे | वे सब राजा सेद के आदमी थे यह वह जनता था | ऋत्ष के 
आश्रम में ऐसे कितने ही नुत्य भी डसने दखे थे । उनको भाषा भी वह 
कुछु-कुछु समझता था । किन्तु जां दास उसने देखे थे उनकी अपेक्षा ये 
विशेष गंदे और कुरूप थे | इनकी भाषा भी विचित्र था! । उनकी भोजन 
करने की रीति भी बड़ी बेढगी थी श्रोर जब वे सढ़ा हुआ मास पकाते 
थे तब राम का माथा घूम जाता था । 


वह समझने लगा कि जो कोई उसे ठेखता है उसको प्रशला करता 
है। वह बहुत अच्छा दै,सुन्दर है,योग्य है इससे उग्रकाल प्रसन्‍न होगे,ऐसे 
कुछ-ऊुछ सममभ में श्राने वाले वाक्य सुनकर उसे लगा कि य सब 
उसे गुरु बनाना चाहते है। किन्तु उस समय तो बह बूढठा ही सबका 
गुरु था। 
एक दिन बह बूहा उसे गोदीमे लेकर बेठा और उसके सिरपर त्रिशूल 
घुमाने लगा और न जाने कितनी दर तक वहाँ क सोग उनके अ्राख-पास 
नाचे । राम समझा कि इन सबके दव उम्रझाल पवत पर रहते हैं और 
यह बूढ़ा वहाँ यात्रा के लिए जाता है| जब सब वेग स नाचने लगे तब 
धूदा खड़ा होगया ओर पज्िशूल हिला-दिलाकर सिर झटकाने लगा । अन्य 
सब लाय धरती पर मुंद्द + बल्ल लेटकर 'ईईई ऊऊऊ कहते हुए उस पर 
ताल देने लगे। अऋगुओ के सॉगव के उत्तराधिकारी को यह सब असस्क्ृत 
क्रिया देखकर बढ़ा हँसो आने लगा । 
उनको यात्रा आगे बढ़ती द्वी रो । वह भा इनके बीच से साग 
निकलने का सांग सोजता रहता था । किन्तु वे दिन रात उसे बूढ़े की 
१२९ से देंषी हुई रस्सी क छोर से बॉघ रखत थे । रात को भी उप्तके 
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हाथ पेर दोनों बाँध रखते थे । वह तनिक भी हिले तो दो ब्यक्ति जाग 
डठते थे । 

कई दिनो तक बूडे का दल पव॑त पर चढ़ता रद्दा । अब तो बहुत-से 
लोग साथ मे हो लिए इसलिए यात्रा बहुत धीरे-घोरे होती थी । ज्यो- 
ज्यो सकते सा्गों से होकर वे ऊपर चढ़ने क्गे त्यों स्यो लोगो का उत्साह 
बढ़ने लगा । स्त्रियाँ निरन्तर गाती दी जा रही थीं । 

राम को शअ्त्र सदा जगल्ी फूलों की माला पहनाई जाती थी और 
उसे अच्छा-अच्छा भोजन दिया जाता था। बूढा प्रात -साथ कुछ मंत्र पढ़- 
पढकर उसके सर पर त्रिशूल घुमाया करता था । लड़के तो उसे देख-देख 
कर बहुत ही नाचते थे । उसका भी मन कभी-कभ! हँसने को करता 
था किन्तु बृदूधा के पास जाना अभी शेष है यद्द स्मरण होते ही उसकी 
हँसी रुक जाती थी। 

राम उन लोगोंके व्यवहार से उकता गया। उसका बस चलता तो 
लडकी लेकर चारों झ्रोर घुमाता, नहीं तो वदूधा के समान सेना लेकर 
उन्हें मार हो डालता ! वह यही सकत्प फरके सतोष मनाने लगा कि 
किपी दिन उन सबको ठीक करना ही पढ़ेगा। 

अन्तमें जब बूढ़ेको सवारी प्वतके शिखर पर पहुँची तब सध्या द्वोगई 

थी। एक टेकडी के नीचे सब ठहर गए । ऐसा जान पडता था कि यात्रा 
पूरी होगई है और राम समझता कि इसी टेकडी पर उग्रकाल रहते हे । 

पूरा दल्न आनन्द्मग्गन था। चाँदनी रात मे अधेरे के असुर पेड के 
नीचे छिप गए थे । स्त्रियों ने ताने छेढ़ीं । बीच में बढी-सी श्राग सुल- 
गाई गई और उसके चारों आर लडके नाचने त्वगे । 

हाथ पेर बॉधकर राम को एक पेड के नीचे बिंठा दिया गया था । 
रामने निश्चय किया कि याद वह इन सबका गुरु बने तो पहले उन्हे” 
नह॒छा-धघुज्ञाकर स्वच्छु करे और फिर जो भी चिल्लाए उसे डॉटकर चुप 
करावे । ऋषियों के श्राश्रमों में क्वोग जेसी शुद्ध ओर संस्कारयुक्‍त 
बाकी से बोलते थे, वेसा ही बोलना वद्द अपने शिष्यों को सिखायेगा । 
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सुबगाई हुई आग मे पकड़कर लाये हुए पत्ती पका-पकाकर सब 
ने खाये और साथ में जाई हुई सुरा पा | बूढ़े ने भी भरपेट खाया आर 
सुरापान किया । राम का पूजा करके उस साला पहनाकर भसरपेट 
खिल्काया । फिर सब लोग कुछ राग अलापत हुए ढोलकके साथ जी भरकर 
नाचे। 


जिस समय यह नृशस उत्सव मनाया जारहा था,उस समय राम पेढके 
नीचे प्रगाद नद्गा में सा रहा था। रास रात हो चुकने पर थक जाने के 
कारण वह दल आग के आस-प'स दी सोने के लिए ब्यवम्धित होगया | 
कुछ रात बीतने पर दूर सुपर्णका दिनद्दिनाना सुनाई दिया-एक बार, 
दो बार आर तीन बार। वह हिनद्विनाहट बहुत दर तक रही, उसमें 
श्रास ओर दु ख़ भरा था। गरम जाग गया । मानो घोड़ा पुकारकर 
बिल्ज्ञाया हो ऐसी श्राक्रन्दपूर्ण प्राणान्‍्तक हिनद्विनाहट आरभ हुई, एक 
मटके की ध्वनो हुई--ओर ४वरनि मन्द पड़ गई | राम उठ बेठा । उसका 
हृदय वेग से धडक रह! था । उसे ऐसा जान पड़ा सानो उसके सुपर्ण को 
किसीने मार ही डाला हा। उनल्तके सब अड्ज काँप उठे। उसका सन हुआ 
कि चिल्ला >ठे पर ज्यो-त्यो उसने अपने मन पर नियन्त्रण रक्‍्वा | 


थोढ़ी द्वी देर मे दस-बारह ब्यक्ति एक बह़ा-सा बोका उठाकर से 
श्राये आर उसे आग पर रख दिया । राम भ्राग की ओर देख न सका । 
उस्र पर क्या है, उसकी समर में आगया था, पर अपनी शका निवृत्त 
करने के लिए जब डसने प्रयस्नपूज"क उधर देखा ता सुपण' का 
सुन्दर शरीर वह पहचान गया । उसने आँख फेर ज्ञों । उसकी श्राँखों में 
श्राँसू भर श्राण और वह घरती में मुह गाड़कर सिसकियाँ भरने लगा । 


राते-रोत भी राम सब समझ गया , उसकी पूजा क्‍यों की जाती है, 
- से अधिक क्‍यों खिलाया जारहा है, उसे देखकर सब क्यों प्रसन्‍न्र होते 
हैं । इसे कट एक बात सूझी । विश्वामित्र ऋषि जब छोटो थे तब भी 
दासो ने तैयारी की थी कि उन्हे' जल्घाकर अपने उग्नदेव पर बक्कि चढ़ा 
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दे'। ड्सके सुपण को भी ये दास इसलिए पका रहे थे .. भर कस 
धातः उसे भी पकाकर अपने देव को भोग चढ़ा दे गे । 

यह कैसे हो सकता है ? उसे तो अभी बृद्धा से मिलने जाना है । 
अभी तो उसे अम्बा और ज्ञोमा के पास भी जाना है । ओर फिर वह तो 
बडा गुरु होने वाला है । उसकी आसखें विकराल बन गई , उसके आँसू 
सूख गए, उसके शरीर की पौड़ा बन्द होगई ओर वह भाग निकलने का 
मार्ग खोजने लगा । कुछ देर में जब सब दाष सागए तो राम धोरे- 
चीरे लेट-लेटो ही आग के पास सरकने लगा । 

सुपण' का एक पेर आग के बाहर पडा था | डसकी चरबी जल्ल रद्दी 
थी श्रौर उसमें एक स्थान पर शअ्रग्नि की ज्वाला निकल रही थी। राम 
सरकता हुआ डसके पास गया ओर साहस फरके अपने बे हुए हाथ 
डस पर रख दिये । थोद़ी देर में बन्धन की रस्सी जल गई ओर उसके 
हाथ खुल गए । 

उसने सोने का ढोंग बनाए रक्खा और धीरे-धीरे करवट लेकर पैर 
के बन्धत भी आग पर रखकर जला डाले | दाय-पेर खुल जानेपर उसने 
अपनी कमर पर बन्‍्धी हुईं वह रस्सी भी दोँत से काट डाक्ली जिसका 
दूसरा छोर बूठे की कमर से बचा था । 

र।स छुट गया। 

भयहझूर ठंड से सिकुडकर सब आग के पास सो रहे थे, इसलिए 
चह धीरे-धीरे सरककर दूर हटने लगा | 

चन्द्र श्रस्त होगया था। अग्नि शान्त होगई थी । केवत्व जल्नते हुए 
कोयलों का प्रकाश थोड़ी दूर तक प्रसार छिय हुए था । 

जहाँ तक अँधेरा था वहाँ तक वह लुढकता हुआ गया ओर फिर 
जठ बंठा । 

राम की आँखें अँधेरे मे सब कुछ देख सकती थीं। एक शोर नीचे 
जाने का मार्ग था, दूसरी ओर सीधी टेकडी पर जाने की पगडडी थी । 
यदि वह नीचे जावे वो दास ठसे पकड़े बिना न रहेगे, /सा विचार करसे 
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ही वह चार पसमे टेकढ़ी के पास पहुच गया । फिर वह खडा होकर वेग 
से दौड़ने लगा। श्र+ने सवंदर्शी नयन चारों ओर चमकाता हुआ वह कभी 
पैरो से चलकर, कभी हाथ पेर दोनो के बल सरककर ऊवर जा पहुँचा । 

वेग से दौडने के कारण उसके हाथ पेर छिल गए पर भाग निकलने 
के लिए उसका शरीर और मन दोनों एकाग्र होगए थे । इसके श्रतिरिक्त 
डसे और किसी बात की सुधि ही नही थी । 

टैकडी के सिरे पर एक छोटा-सा खुला मेदान था । वहाँ बीच मे 
पत्थर का एक ब्रढा लिड्र था। उसके आशप।|स से चढ़ावे की श्रसह्म 
दुर्ग ध आरही थां। श्मशान से भी अधिक भयानक दुग' न्‍्धयुक्त इस 
स्थान में वह छिप-छिपकर द्वाथ-पेर के बल आगे बढ़ने लगा । एक बार 
एुक बढ़ा-सा पक्षी पड्ठ फड़फडाकर उड गया। दों-चार गिर सिर पर 
मडराने लगे । राम की विकरात्न श्रॉखे चमकती हुईं चारो ओर धृम रही 
थीं | मार्ग म्खोजन के अतिरिक्त उसकी अ्रन्य सब शक्तियों कुश्णित हो 
गईं थीं । 

ठंडी हवाकी सॉँय-सॉँय उस पर कोडेफे समान श्राघात करती थी,पर 
उसकी उसे सुधि नहीं थी । 

उसे ऐसा जान पडा कि टेकडी तीन ओर से तो ढालदार है 
किन्तु एक ओर सीधी खाई तक जाती है । वहाँ से बहते हुए पानी की 
कल्कज़ ध्वनि आरही थी। तीन ओर से नीचे डउतशा नद्दी जा सकता 
था श्रोर डस मार्ग स नांचे उतरने में दास मिले बत्रिना न रहेगे। 
चाथी ओर ख॒ उतरने का प्रयत्न करने से चकनाचूर होजाने का भय था। 

वह फिर टकड़ी पर घूमा, पर खाई क अतिरिक्त उसे बचने का 
कोई मा दिखाई नहीं दिया। टेकेडी पर लेटकर एक पेड की शाखा 
पकड़कर डसने सिर बढाकर नीचे खाई की ओर दखा। उसे ऐसा ज्ञान 
पडा कि पानी का एक प्रवाद्द वेग से बह रहा है। 

टेकड़ी की खाई वाल, ओर एक बढा-सा पेड़ खड़ा था जिसकी 
मोटी-मोटी शाखाएँ नोचे जाई में तटक रही थीं । 


बटुकदेव ६३ 


अचानक टंकड़ी के नीचे उसे कोल्ाहल खुनाई दिया | बिछी की 
चपलता से राम ने टकडी पर के पेड़ की शाखा पकड़ी ओर एक पर 
टोकड़ी के नीचे लटका दिया। नीचे की शाखा को बोर सह सकने के 
योग्य जानकर वह उस पर कूदा । फिर उसने ऊपर की शाखा से हाथ 
छोड़कर नीचे की शाखा पकड ली । 

ऊपर श्राकाश चमक रहा था । नीचे पानी बह रहा था जिसमे तारों 
का स्वच्छु प्रकाश प्रतिबिम्बित हो रहा था। इन दोनो के बीच राम पवत 
की खाई में खड़े हुए पेड पर शाखा पकंड कर बेठा हुआ शा । 

सचेरा हुश्रा | वद्द जिस शाखा पर बेठा था, वहाँ से उसने दूर से 
बहकर अ ता हुआ जल प्रवाह देखा। उसके डस ओर मेदान थ।। उस 
उस ओर दृष्टि डाज्नी | बहुत दूरी पर गाँव में से घुआ निकल्न रहा था । 
डड स थर-थर कॉपता हुआ वह नीचे कुककर ध्यानसे नीचे देखने लगा ! 
वह जिस पेड़ पर बेठा था बलेद्दी बहुत से पेड खाई में नोचे तक 
फेले हुए थे । नदा की चोडाई परुष्णी से आधक नहीं थी। इस समय 
यदि बृद्धा होते तो डनके साथ नदी में तेरने में बढ़ा आनन्द आता । 
यदि बृद्धा डसे इस प्रकार लटकता हुआ देखे तो कया कहेंगे ? और हृठी 
लोमा ने श्रप्सरा बनना अ्रस्वीकार न किया होता तो इस ससय वह उस 
के साथ ही होठी ! 

टोकढी पर से पुकार ओर कोलाहल सुनाई दे रदह्दा था। उसकी खोज 
करत हुए मलुष्यो का स्वर डसके पास तक सुनाई देरहा था। धौरे-से 
राम वहाँ से नीचे के पेड़ पर उतरा । 

ऊपर टकडी प्रर से फिर कोलाहल सुनाई दिया, इसलिए वह श्वास 
रौककर शाखाओं से छिप गया । थोड़ी देर में कोलाहल कम हुआ और 
वद्द नीचे के दूसरे पेड पर डतरा । 

सूर्योद्य होने पर राम ने पेड़ पर बेठे बैठे सूर्य को अध्य दिया और 
लेज के नाथ उसकी ठड भगाने लगे | अन्त मे कोब्बाहल्न व द द्वोगया 
और वह मार्ग खोजने त्वगा। 


३8 ल्लोमद्रषिणी 


उसकी चमकती हुई आँखों ने टंकडी की ढूँचाई नापी, नीचे की 
गहराई नापी ओर नदी की चाड़ाई भी नापी । श्राठ चबाकर हाथ-पेर 
दोनोंका डपयोग करके वह एक के पश्चात्‌ दूसरे पेढ़ परम उतरने लगा। 

एक बार पुन, ऊपर चढने का उसने विचार किया, किन्तु उस बूढे 
का क्रर हास्य उसे स्मरण हो आया, इसलिए वह विचार उसने छीड 
दिया। वह नीचे + पेडों पर बहुत सावधानी से उतरने लगा । अन्त में 
जब पेड सम घ्त होगए भोर छोटी कोमल मराड़ियाँ आने लगीं तब उसने 
सविता देव को आँखों से ही नमस्कार करके गायत्री मन्नस उन्हे अध्ये 
दिया ओर वह नीचे पाना में कूद पढ़ा । 

$* 9:5६ 

सरिता के शीतल जल्से रामके गान्न हरे होगए । नदी के बहाव के 
साथ ही तरनेकी श्रावश्यकता होनेसे उसे अ्रधिक कठिनता नहीं हुई,और 
सूर्य ज्यो-ज्यों ऊपर आने लगा, त्यो-त्यो ठड भी कम होने लगी । 

सामन का तट निर्जन था, इसलिए उधर जाने की श्रपेत्ञा आगे 
बढ़ना ही उस ठीक लगा | थाडी-थ)ढी दर पर नदी में बडे-बढ़े पेड बहते 
चले अते थे, उनसे से एक बडे पेड पर वह बठकर विश्राम लने क्षगां | 

वह इस पेड का घाडा चनाकर बठा, ओर आनद से शआगे बढ़ने 
ख़गा | वकरालन रक्तपिपासु वृढ़े और दुर्गधमय निवास स्थान में रहने 
वाज्न उनके दव उद्रकाल से मुक्ति पान के कारण उसे बहुत शान्ति 
मिल्ला । उसे यह विश्वास हो गया कि अब वह वृद्धा के पास जा 
सकगा । 


उसे सुपर्ण का स्मरण हुआ । उसने संकल्प किया कि जहा उसके 
प्रिय धाड़े को डन दासो ने मार डाला है, वही एक दिन जाकर वह 
उस बूढ़े का मुह तोढ़ेगा | दोपहर द्वाने पर डसे भूख लगने लगी और 
बहुत देर तक उसने वृद्धा, रेशुका ओर ल्लोमा का विचार करके भूख 
शान्त करने का अयत्न किया | 


बटुकदेव श्र 


झपराद्ठ के मय उसने किनारे पर दो बडी नाव खड़ी देखीं । ऊँचे 
स्वर से पुकारकर डसने इनमे बेठे हुए ब्यक्तियों का ध्यान आकृष्ट 
किया । दो ब्यक्ति उसे देखकर चिल्ला उठे ओर पेड पर से उतरकर 
रास तट की ओर तेरने लगा । 

तट के पास आने पर डसने देखा कि नाव में से चार पुरुष, दो 
स्त्रियाँ च तीन ज्डक॑ उसकी ओर देख रहे थे | वे लोग दासों के समान 
काले नहीं थे, यह देखकर राम को शान्ति हुईं। नाव में जो पुरुष खड़े 
थे, उनमे से जो अवस्था मे बढ़ा था वह पिता था, और अन्य तीन 
डसके चुत्र थे। राम को पास आअ्राते देखकर नावों का स्वामी तेरकर 
आगे आया आर उसे तट पर ले गया। अन्य सब लोग तट पर उतर 
पढे ओर राम को देखकर सब लडके हँपने और तालियाँ बजाकर 
कूदने लगे । 

उसे दखकर बढी नाव वाला भी हर्षित होन लगा। वह लंबा और 
पतला था । 

“बहुत अ्रच्छा हुआ, बहुत सुन्दर है । दो सो गाये तो कम-से-कम 
मिलेंगी,” डसने आँखें बन्द करके हाथ मलते हुए कहा | 

“पिताजी, दो सो क्या ?” बडे ल्लढके ने कद्दा, “चार सी-पाच सो 
तो सहज में ही मिल जायंगी । इसकी आँखें तो देखो ओर पेंर भी कितने 
अच्छे हैं !”” 

“जार सौ मित्न तो तुम मेरे सच्चे पुत्र” कहकर पिता ने पुत्र की 
पीठ ठोंकी । 

राम ने दोनों को ओर देखा । उनका अर्थ वह नहीं समझा | अपनी 
स्वाभाविक सरलता से उसने कहा, “मुझे भूख कमी है, भोजन दो ।”? 

“ओह श्रो,” नाववाक्ले के बीस वर्ष के छोटे ल्डके ने आगे आकर 
कटद्दा । यह लडका आकार में छोटा, साहसी और क्रोधी था। फिर शम 
की श्राँखों का भयंकर तेज देखकर उसका बोलना एकदम बद दोगया । 


३६ लोमह रषिशी 


नावबाख्ा बीच में बोक़ पढ़ा “हाँ, भाई, ठहरों,,भोजन देता हू । 
तुम आये कहाँ से हो १” 

“बहाँ से ।?? राम ने कहा । 

नाववाले के कहने से लडके को स्त्री ने उसे राटी ओर मिर्च 
लाकर दिया आर रास खाने जगा । जब वह खा रहा था, तब नाववाले 
का छाटा लडका उसके पास आ्राया और जीभ निकालकर बोला, “ओद्द 
श्रो ! बडे तुबंसु महाजन के बेटे बने बेठे हैं। क्‍या एठ है !”” 

तुवंधु जा।त के इन अ्मणशील् नाववालों क विचार म तुवंसु 
महाजन ही सबसे बढ़ा महाजन था । सब हँसने लगे ओर राम की नसों 
में श्रावेश भरने लगा | उसने रोटी ख्वाना छोड दिया और सबकी और 
क्रोध से दखने लगा । उसका क्रोध देखकर सब फिर हँस पढे । 

“मे तुबंसु महाजन नही हू,” राम ने गये से कहा । 

“नही, नहीं, तुम ता मानो तुवंसु राजा क साले हो ।? उस विष्शु 
नामक लडक ने तिरस्कारपूवक कहा | ।फर सब हँस दिए । 

रास खड़ा होगया और कमर पर हाथ रखकर आगे बढा, “नही, 
वह तो मर भाई विदन्वन्त का साकज्ा द्वोता है ।? 

विनोदी विष्णु श्राँखे नचाता हुआ पास श्राथा और राम की 
ठोडी हिलाकर कहने लगा, “यह कद्दों न कि ऋषि विश्वामिन्न का 
साला है ।” 

सब फिर हँस पछे आर राम क्रदू हागए। उसने चिछाकर कह्दा, 
“क्रूृठी बात, विश्वामत्र तो मेरे दादा क खाले होते हैं |” 

“वाह, वाह !” कहकर सब हँस पडे । ऐसा अभिमानी लड़का 
उन्होंने दखा नहीं था । 

“घन रे की, मद्षियों के साले के साले !!”” कहकर विभु ने राम 
की ठोडी पकड़कर ऊँची को । 

रास के हाथ गम बिजली जेसी चमक गई । उसने रोटी फेक दो, 
डछूका ओर विष्णु को डठाकर भूमि पर पटक दिया । आवेश में आकर 


बट ऋुदेव डक 


वह उसके सीनेपर चढ़ गया | सबकी हँघी रुक गई। नाववाज्ा दोढ- 
कर रामसे ल्लिपट गया ओर उसे खींचकर अलग करने जगा । रामने भी 
इतना बल दिखाया कि नावधाले को कुछ चण के ल्षिणए उले अलग 
करना कठिन होगया | 

विभ्रु ज्यों-स्यों घूल काडता हुआ, मुँह से पालियो की वर्षा करता 
डुआ धरती पर से उठा । विनोद करने की उसकी बृत्ति तो लुप्त ही 
ड्वोगई । 

द्वाथ की सुद्ठियाँ बाँधे तेजपूर्ण आँलों से सबको डराता हुआ्ना राम 
खड़ा रहा । नाववाला उसकी पीठ ठोकने खगा, “हाँ भाई ! तुम तो 
चूहस्पति के पुश्र हो, श्रव तो ठीक है ?* 

“नहीं,” राम चिल्लाया, “मैं म्गु हू, ऋषि जमदग्नि का पुत्र |? 

सब लोग फिर हँसने ही वाले थे पर नाववाले ने उन्हे रोका, 
“हाँ, भाई, हाँ ! तुम तो हमारे गुरु हो । अब तो ठीक है न ?” 

जब सब शान्त होगए तब नाववाले ने राम को रोटी खा लेने 
को कहा | 

“धरती पर पी हुईं रोटी मैं नहीं खाऊँगा ।!! 

“लडकी, जा इसे दूलरीं रोटो ल्ञाकर दे,” कटकर नाववबाले ने 
मधुरता से पूछा, “भाई, तुम्हारा नाम क्‍या है ?” 

“रास भागंव!! 

“अच्छा, श्रच्छा, शान्तिसे भोजन करों । ज्ञो थोढ़ा पानी पी को ।”” 

रात होने पर तट पर आग सुखगाकर पूरा परिवार भोजन करने 
बैठा | राम को भी उन्होंने थोडी दूर पर बिठा दिया और दिभ्रु जाकर 
नाव के बीच में रखे हुए एक बड़े पिटारे में से दो लड़कों को बाहर ले 
आया, उन्हें नद॒जाया ओर राम के साथ बिठाकर तीनों को भोजन 
दिया। एक लड़का लगभग चोंदह वर्ष का था और दूसरा राम की 
अवस्था का, छोटे डीज़् का, पर मोटा था | दोनों के पेरों में रस्सी बँघी 
थी जिसे विभु द्वाथ में पकढे था ! 


ह्८ लोगकह पिणी 


चोंदह वर्ध का लडढका पतला टुबला, सुन्दर और रूपवान्‌ था। 
उसका मुख चचल किन्तु स्ल्लाद था। उसक छोटे-छोटे बालों से ज्ञात 
होता था कि उसका सिर थोे द्न पहले मुंडा गया है । उसने भोंजन 
से पहले धीरे से अग्नि का आवाहन किया ओर आहुति दी प्रिय 
ओर परिचित मन्र सुनकर राम को ऐसा हष हुआ मानो कोई स्वजन 
मिल्न गया हो और वह हँसा । वह लडढका भी संकोच से हँस पडा और 
इस पारस्परिक द्वास्य से दानो मित्र बन गए । नाववाले का परिवार 
भोजन करने में श्रौर गप्प हॉकने मे लगा था, इसलिए दोना पास-पास 
आगए । 

“तुम कहा से श्राये ह ?” उस लढके न राम से पूछा। उसका 
स्वर मीठा था। 

“मरे नदी से तेरकर आया हूँ” राम ने कहा। 

“तुम्हारी जाति क्‍या हे ?” उस लडके ने कहा । 

“मे सरूगु हू । तुम कोन हो ?!! 

उस ल्लडके का मुँद्द मन्द पढ गया। “मै--मै अद्विरा हू,” उसने 
हिचकिचात हुए कहा | 

“हम दोनो तो एक ही दें, राम ने उत्तर दिया, “ तुम्हारा नाम 
क्या ह १” 

“मरा नाम शुन शेप,” उसने नोची दृष्टि करके लजित होकर 
कहा ! 

राम हँसा, “कुत्तों की पूँछ के ब्राल ! केसा विचित्र नाम है ।” 

तीसरा लडका तो भोजन करके सो गया था। नाववाले का परिवार 
जब भांजन कर चुका और वायु बहने लगा तब विभु ने शुनशेप शोर 
राम को नाब में जाने की भ्राज्ञा -दी श्रोर तीसरे का हाथ पकढ़कर स्वतः 
ही उसे नाव की ओर घसीट ले गया। 

नाव म जाकर विभ ने शुन,शेप ओर उस मोटे क्लढ्के के पेर में 

बधी रस्सी एक कील” बाँध दो | फिर वह रास के पेर में रस्सी बॉजने 
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अ्राय' । पहले ठो राम ने 2टा करने का विचार किया पर शुन-शेप ने 
आँख से संकेत किया इसलिए उसने पर बाँधने दिए । 

फिर बड़ी नाववाले ने दोनों नावो के लगर खोल दिए. ओर नाव 
वेग से आगे बढने क्षगी । शुन'शेप से विभ्रु ने रात भर रस्सी खींचने का 
कास करवाया, और बहुत दिनों का थका हुआ राम कई रातो की नींद 
एक द्वी रात में पूरी करने ज्ञगा । 

श्रात द्ोने पर विभु ने रास को लात मारकर जगाया। राम बिगढे 
हुए घोडे के समान हिनहिना ठछठा | वह एकदम विभु के पेर से इस 
प्रकार ल्िपटा कि विभु नाव में धघढ़ाम से गिर पढा | विभु दृतनी जोर 
से खिल्लाने लगा कि उसके बाप और भाई दोढते हुए वहाँ आये । 

“यह लड़का तो भेडिये जेसा है,” विभु ने कहा, 'मुझे उसने गिरा 
दिया ।”' 

“मुझे इसने लात मारी,” राम ने आवेश से कहा, “'मुझे--जमदग्नि 
के पुत्रको , लात लगाने वाला तू कोन होता है?” उसने गव से पूछा | व5 
मुह्ी बॉँधकर लडने को तेयार दोगया । उसकी आँखों में ऐसी ज्वाला 
थी कि नाववाले भी लकपका गए । 

“विभु” बढ़ी नाववाले ने श्रधीरता से कहा, “तुम इस लड़के को 
यदि फिर से छेड़ोगे तो मे नुके मारू गा। उसके मूल्य का भी तुझे कुछ 
विचार है ?” विभु सिर खुजाता हुआ खडा रहा । डसकी आँखों से 
द्ंष था। 

“चलो लड़को ! नहा लो भाई,”” बड़ी नाववाले ने राम से कहा, 
“शान्त द्वो जाओ, अब तुम्हे विभ नही छेडेगा, समके |” 

राम जब शुन'शेप के पास गया तब उसने प्रम से राम का हाथ 
दबाया । शुन'शेप का हाथ छोटा ओर कोमल था। ऐसा अनुभव राम 
को हुआ मानो वह ल्लोमा का ही द्वाथ हो | 

तीनों बन्दी लड़के ज्यों-स्यो करके नहाये । फिर बढ़ी नाववाले ने 
ही उन्हें खाने को दिया । ओर फिर नाव में रखे पिटारे में उन्हे जाने 
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के लिए कष्दा । राम ने शुन शेप की औ्रोर देखा, उसने सकेत किया और 
राम भी चुपचाप पिटारेमें घुस गया । शुनःशेप और कब्र -तीसरा लड़का- 
सी उसमें डतर गया । 

“जो लड़को ! ये मूलियाँ खा लेना ।? कट्दकर बहुत ही उदारता से 
नाथवाले ने पाँच-छ मूलियाँ पिटारे मे डा्लीं और ऊपर का ढकना बन्द 
कर दिया। 

पिटारा तीनो लडकों के लिए बहुत बढा था । डसके छिठद्रों में से 
पर्याप्त प्रकाश भी आता था । उसमे तीनो के बेठते हो कदर, ने रोना 
प्रारम्भ किया । शुन'शेप डसे गोदी मे लेकर प्रम से उस्रकी पीठ पर 
द्वाथ फेरने लगा । 

“में अपनी माँ के पास जादँगा,” कदर फूट-फूटकर रोने ज्षगा | नाथ 
वाले ने ऊपर के ढकन को ठोका ओर शुनःशेप ने कदर का मुँह अपनी 
छाती से ज्गा लिया | “चुप रह, चुप रह । रोवेगा तो वचद्द मारेगा,”? 
उसने कहा । कद्र, ने ज्यो त्यो करके अपनी सिसकियाँ दबाई । 

“इसको माँ कहा है १” राम ने पूछा । 

“मरे छ्रोग इसकी मां के पास से कद्ठ, को चुरा लाए है,” शुन शेप 
ने रास के कान में कहे | 

“ये लोग, अर्थात्‌ १” 

“ये ही नाववाल्ते |”! 

ध्क्यों 973 

“ये तो पणि है। हम लोगों को दूसरे गाँव मे बेचने के लिए ले 
जाते हैं,” शुन शेप ने कटद्दा । 

“दब यहाँ ये सब ज्ञोग क्या करते द्वे ?? 

“सुवर्ण, रतन, कस्तूरी, कपूर श्रादि इन्होंने जो नावों में भरा है 
डसे निकटस्थ गाँवों मे बेचने जायगे ।?! 

“हम छोगों को बेचछर क्या करंगे १? 

#सुवर्स या रत्न स्ावंगे |? 
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“पर मुझे तो अपने बृद्धा के पास जाना है |” 

“थे ज्ञोग नही जाने दंगे । बाँध रक्खगे,” शुनःशेप ने कट्दा । 

“क्या तुम्हें भी बेचेंगे ??? राम ने श्राश्रयपूर्वक पूछा । 

शुन.शेप स्ेदपूवक हँसा, “हाँ यदि वे मुझे पकड़े रख सके तो 
अवश्य बेच देंगे ।” 

“पुम्द्दे पणि कहाँ से ले आये ?? 

“मेरे पिता ने मुझे इस नाव वाले के हाथ बेच दिया ।”? 

“क्या मुझे भी बेचंगे १” 

“अवश्य । पर रात में जब सब सो जायगे तब दम बाते करगे,” 
शुन'शेप ने कहा, “अभी उनमे से कोई सुन रददे होगे। चल्नों, सो 
जायें ।? 

थोड़ी देर तक कोई कुछ बोला नहीं । 

“राम, तुमने उस विभुकों अच्छा ठीक किया । वह मुझे नित्य सारा 
करता था,” शुन.शेप ने कहा । 

थोड़ी देर तक तो कोई कुछ बोला नहीं | कदर, सो गया इसलिए 
शुन'शेप ने डसे गोदी में से उतारकर नीचे सुला दिया । 

“राम, तुम वीर हो। तुम्हारी शँखे तो मानों अग्नि के समान 
चमकती हैं ।” 

“मेरी श्रम्बा कहती है कि में इन्द्र हु,” राम ने हँसकर कहट्दा । 

फिर से दोनों चुपचाप होगए । 

“राम,” थोढ़ी देर में शुन.शेप ने घबराते हुए धीरे-से पूछा । उसका 
स्वर खोस से कॉप रहा था, “क्या तुम देव हो ९?? 

“कोन जाने ? लोमा कभी तो कहती है कि में देव हू ओर कभी 
कहद्दती है कि में नहीं हू ।” 

शुन-शेप ने निश्वास छोडा, “राम, तुम्दारे पिता का नाम जमदग्नि 
है तो तुम्हारे दादा का नाम क्या है *” किसी गहरे विचार में वह्द 
व्यम्म था | 
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“महाश्रथवंण ऋचीक ।” 

शुन शेप सरककर पाल आया, रास ! क्‍या में तुम्दे छू सकता 
हूँ १” शुन शेप ने इस प्रकार पूछा मानो उसे वेदना हो रद्दी दो । 

“हा, क्‍यों ?” रास ने पूछा । 

“तुम मुझे फिर मारोगे तो नही ?! 

“अरे यह क्या वन्‍हते हो ??” कहकर रास ने शुन शोप का सिर 
अपने पास खवीच लिया । 

डरते-डरते शुन शेप पास आया आर राम ने शुन शेप का सिर 
अपने हाथ में ले लिया । शुन शेप का आँखो में जो श्रॉँसू बह रदे थे, 
वे राम के हाथ पर गिरे । 

“क्यो रोते हो ?” उसने पूछा । 

“कुछ नद्दी ।!” कहकर रास के हाथो में सिर छिंपाकर शुन शेप रो 
दिया । 

दिन भर विभु का बडा भाई नावो को दसभाल में रहा ओर इस 
बीच तट पर स्त्रियाँ भाजन बनाने क्षगी । नाववाले के लड़के भी वही 
खेलते रद्दे । बडी नाववाला ओर उसके दोनों लडके सिर पर टोकने 
रखकर आसपास क गाँवों में माल लेने-बेचने चले गए । 

ओर जब सध्या हुई,तट निर्जन हुआ, तब पहले दिन के समान ही 
तोनों लड़कों को पिटार से बाहर निकाला गया । श्राज उन्हें नहाने दिया 
गया ओर नाववाले का परिवार भोजन करने बेठा । फिर बढ़ी नाव 
वाले ने लड़को को पास बठने के लिए कहा शोर स्वत उन्हें खाने को 
दिया । भाजन करते करते ओर भाजन के पश्चात्‌ भी सदा बड़ी नाव- 
वाला देश-विदेश की लम्बी-चौंढी गप्पं हाँका करता था और चाद्दे जेसी 
भी बात वह कद्दे, उसे सुनकर उसका परिवार हँसने लगता था। 

रात हुईं ओर धोरे-घीरे रात बढ़ती गईं | पणियो ने नाव चल्लाना 
प्रारम्भ किया। नाववालेका बढ़ा लड़का नाव चलाने लगा ओर शुन.शेप 
आवश्यकता पड़ने पर उसे सहायता करने के लिए डसके पास जा बेठा । 
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राम कदर के पास बेठकर उसे सान्त्वना देने के द्विए रूक गया। रोकर 
जब कद स्रोगया तब राम उठकर शुन शेष के पास आा बेटा । उस 
समय वह अकेला-द्दी-अकेला कुछ बटबडा रद्दा था। राम ने शुन शेप का 
हाथ पकड़ा पर शुन शेप ने उसे चुप रहने का सकेत किया, ओर वह 
बढबढाता रहा । यह लड़का सुडोल, रूपवान्‌ और कोमल था। 
मुह उदास था, उसकी आँखे जसो तेजस्वी थीं बसी ही देन्यपूर्ण थीं । 
डसके हाथ भी ज्ञोमा के हाथ के समान सुन्दर थे । राम को यदह्द ल्ढका 
बहुत अच्छा लगा । शुन शेप को बढ़बढ़ाहट जब बन्द हुई तब 
उसकी बडी बढ़ी आँखों में श्रॉसू भरे थे। फिर उसने राम से थघूछा, 
“रास, क्‍या सचमुच तुम ऋषि जमदरिन के पुत्र हो ?” 
“क्या मे कभी क्ूठ बोज्न सकता हूँ ?” 
“और तुम सचमुच ऋषि विश्वामित्र को पहचानते हो 
“अरे, वे तो पिताजी के मामा होते हैं । में तो नित्य उनसे मिलता 
ओर वे मत्र भी ऐसे ही बोलते दै ।” 
“क्या तुम्दे आते हैं ९? 
“थोडे से ।”? 
“क्या तुमने महषिं अ्गस्त्य ओर लोपामुद्गरा को देखा है ””? 
“मैने ? अरे ज्ञोमा तो भगवती के हो पास पढ़ती है ।?” 
“क्या मुझे हन सबकी बातें बताओगे ??” 
“६, अवश्य बताऊँगा। इसमे क्या बात दै ?” 
राम को यह लड़का बहुत आनदी प्रतीत हुआ । पर बृद्धा की बात 
के अ्रतरिक्त इन सबकी बातो में डसे केसे श्रानन्द आवेगा यह विचार 
डसके मन में हुआ । शुन शेप ता राम की ओर देख ही रद्दा था । उसने 
डरते-डरते पूछा, “राम, क्या में तुम्दारा दाथ पक फ? 

“हा, लो यद्द हाथ ।?! 

शुन शेप ने क्षण-भर आँखे बन्द करके राम का हाथ पकढ रखा 
ओर फिर पूछा, “क्या में यह हाथ आँख से त्वगा सकता हूँ १” यह्द 


हू 
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प्रश्न पूछते समय शुन शेप के स्वर में इतनी नम्नरता थी कि राम तो 
उससे लिपट ही गया, “तुम तो बडे विचित्र हो |” 

शुन शोप जड-पा बन गया और राम के कन्घे पर सिर रखकर रोने 
लगा । 

“क्या है १ क्‍या है 

“कुछ नहीं, फिर बताऊँगा |?” शुन शेप ने देखा कि नाव चल्नाने 
वाला खर्राटे भर रहा है, इससे उसने कट्दा “तुम यहाँ कट्ाँ से आये १” 

“मुक्के बृढ्मा के पास जाना है ?” 

“बृद्धा कोन दे ९!” शुन शेष ने पूछा । 

राम ने आदि से अन्त तक सब कथा सुना दी । बात करते-करते 
उसकी वाणी उग्र होंगई और श्राँखे चमक पढी । जब दासो के देव के 
पास से नदा में कूदने की बात उसने कही तब शुन-शेष की श्राँशरों में 
आँसू आगए । उसने दाथ जोडढकर पूछा, “राम, क्या तुम देव द्वो ?”? 

“मे क्या जानूँ १” राम ने कहा । 

शुन शेप ने निश्वास छोड । 


प्रात काल होने पर दोनों लडके एक दूसरे से लिपटकर नाव में सो 
रहे थे-- एक मस्त, निर्भय और विराट, दूसरा क्षोभग्रस्त, सुन्दर और 
उदास । पहले दिन के समान ही दूसरे दिन भी ये लढके ग्रातःकात्न उठे, 
नहाये ओर सूर्योदय होनेपर उन्हें पिटारेमें बन्द कर दिया गया | दोपहर 
तक यव सोते रहे । सन्ध्या समय उन्हें पुन बाहर निकाला गया ओर सब 
ने साथ बेठकर भोजन किया । रात होने पर जब वायु चलने लगा तव 
फिर नाथें आगे बढ़ने लगीं । वे चल्नते-चलते दूसरी बड़ी नदीके संगम तक 
पहुच गए। सब नाववाल्ते जागे, नावों की पाल खोल दी गई और नावों 
को बड़ नदो में मोड दिया गया । 

बड़ी नदी का पानी वेग से बद्द रद्दा था। उसके दोनों और पेड़ों की 
घटा छाई हुईं धी। आकाश के तारे भी उसमे बरसते-से दिखाई देते थे । 
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इस नदी में नाव बराबर चलने लगी, इसलिए नाववाले फिर सो 
गए ओर शुन शेप ने घुन बडबढ़ाहट प्रारंभ की । 

श्राज़ तो राम ने सादस करके पूछा, “शुन-शेप यह क्या बढ़बड़ कर 
रहे हो ?! 

“मैं माता की आ्राराधना करता हूँ।?? 

“मात्ता ?? 

“जानते नहीं ये सरस्वती माता हें,” बड़ी नदी का शुन शेप ने 
परिचय दिया । 

राम दृषित हो उछुला, “सरस्वती माता ! तब तो #गुप्लाम आ 
गया !” उसकी आँख उत्साह से नाचने लगीं । 

“थीरे-से, धीरे-से--??शुन.शेप ने कहा । 

ध्प्क्यों 99 

“यदि ये ज्ञोग जानंगे कि तुम सचमुच ऋषि जमदग्नि के पुत्र द्वो 
तो तुम्हे लोटा ले जायेगे ।”” 

ध्ध्क्ष्यो 259) 

“मरे क्लोग तो तुम्दें बेचने के लिए ले जा रहे हें। उस दिन तुमने 
अपने पिता के सम्बन्ध में जो बात कही थी डसे ये लोग मूठ मानते हैं, 
नद्दों तो नावों को इस ओर व्वाते ही नहीं, ये लोग बढे पक्के हैं ।” 

“पर मुझे तो बृद्धा के पास जाना है ।” 

“अभी भ्ृगुआम तो बहुत दूर है । चप रहोगे तो ये नाव वही पहुँच 
जायगी,”” शुन शेप ने कहा । 

“कितने दिन में पहुँचेगी ?!” 

“यह तो मैं नहीं जानता ।” 

“क्या तुम भी चल्नोगे १?” 

“हा ।” शुन शेपने निश्चास छोडा, “मेरा कहाँ ऐसा भाग्य ??! उसके 
सलान चदन पर वेदना छागईं। वह निराश और दयनीय बना खड़ा 
र्द्दा। 
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“क्यों १ मेरे साथ चलत्लनना न 7? 

“मै कोन हु यह तुम नहीं जानते । अब गरम आने पर भुझे चल्ला 
जाना पडेगा ।”? 

“तुम कोन हो १” 

“मैं कहूँ. तो तुम मरे साथ बालना बन्द करदों ?!! 

“बालू गा, बोलू गा, बालना क्यो बन्द करू गा ?”? 

“बचन देते दो ? में चाहे जेंला हो फिर भी क्‍या तुम मुझे 
छुओगे ? क्‍या तुम श्रपनी बात बताओंगे ओर मुझे मन्न सिखाओगे ९? 

“क्यों नही ? इसमे क्‍या है १” 

“है इसमे ” बोलते-बोल्नते शुन शेप की आँखों में श्रॉसू आगये ' 
राम उसे छाड न जाय इस विचार से उसके ओठ कॉप रहे थे । 

“रोझ्रो मत !!” इस रोते हुए ल्डके पर दया करके राम ने कहद्दा, 
“मे तुम्हे छोडकर नहीं जाऊँगा, तब तो ठीक दै न १”? 

शुन शोप ने डरते-डरते अस्थिर स्वर में पूछा, “यदि मे पतित होऊँ, 
मुझे शाप मित्ना हो वा भी ??! 

राम दुछ हिचका और विचार में पड गया। ऐसे के साथ केसे रहा 
और बोला जा सकता द्व | शुन शेप रो पढा। “राम ? क्‍या तुम भी 
सुक पर दया न करोगे ?? इतना कहकर शुन शेप दोनों हाथों में मु 
डालकर हृदय-विदारक रूप से सिसकियाँ लेने लगा । 

गम क ह्वदय में इस दुखी सुकुसार लड़के के प्रति प्रेम की ऊर्मि 
जागरित हुईं | उसने शुन शप को हृदय से लगाकर कटद्दा, “रोओ्ो मत, 
रोशो मत । ज्ोमा लडकी है पर वह भी इतना नही रोती। में तुम्हे 
नहीं छोडू गा, बस अब ठीक हैं न ? यदि तुम पतित द्वो तो में तुम्हें 
पविन्न करूँगा । मेरे पिताजी भी जब यही करते हे तो में क्यों न करू १” 

फ़िर शुन शेप ने राम क॑ कन्घें पर सिर रखकर हृदय शानत किया, 
“राम मै बहुत दुखी हू । तुम्हें में अपनी बात कल्न कहूगा ।” 

फिर द्वाथ-में-हाथ डालकर दोनों स्रो गए । 


बटुकदेव १०७ 


३ ८ ३; 

दूसरे दिन सबके सोजाने पर शुन शेप ने अपनी बात प्रारम की । 

“सेरे पिता का नाम अजीगत हैं । उनके तीन पुत्र हैं। उनमे में 
बिचला हू । मेरे पिता भ्ठगुकुल के दे । जब वे छोटे थे तब वे पहले 
महर्षि अगसुय के ओर फिर भगवती ल्लोपामुद्रा के शिष्य थे और बढे 
तपरवी माने जाते थे । किन्तु फिर उन्होंने महर्षि अगस्त्य ओर भगदती 
लोपामुद्रा से द्रोह किया ओर उन्होंने क्रोषित होकर शाप दे दिया। 
तभी से मेरे पिता की दुर्देशा प्रारभ हुईं । 

“इस शाप से मेरे माता पिता पतित हांगए और उन्हे गाव के 
बाहर निकाल दिथा गया । पतित होने के कारण मेरे पिता जटा धारण 
नहीं कर सकते, किसी ग्राम में जा नही सकते, मंत्रोच्चार नहीं कर सकते 
और न किसी के संसर्म में रह सकते है । पतित तो रोगी और दुबले 
कुत्ते के समान रद्दता है । जो देखता है, वही उसे मारने दौडता है । 

“जबसे मुझे समझ आए तभी से हम लोग इसी प्रकार भटक रहे 
हैं। खाने को मिल जाता हे तो खा लेते हैं । बहुत दिनो तक तो बन के 
फल्न-फूल ही मिल्न गए तो खाकर रह जाते थे | नही तो भूखे पेट ही दिन 
काट देत थे। शाप और आपत्तियों के कारण मेरे पिता का स्वभाव 
बहुत बिगड़ गया। वे मुझे ओर मेरी माता को नित्य पीटते थे और 
कभी-कभी तो इतने क्रोघित दो जाते थे कि हमे रक्‍त-रक्लित करके ही 
विश्राम लेते थे । ऐसी हमारी दशा है । 

“में जब छोटा था तब कितनी हो बार व्याकुल द्वोकर मेरी माता ने 
हमे ल्लेकर नदी मे डूब मरने का विचार किया था, पर इसी आ्राशा से 
वह मन को मना लेती थीं, कि किस्ती-न-किसी दिन ये महर्षि ल्लोग मेर 
पिता को या कम से-कम दम क्ञोगो को शाप से अवश्य मुक्त करंगे। 
यही सोचकर वे दु ख के दिन चुपचाप ब्यतीत करने का दृढ़ सझूल्प कर 
लेती थीं | बहुत बार वे मेरे पिता से विनय करती थीं कि मद्दृ्षियों के 
पास चल्षिये, वे ग्रवश्य कृपा करके हम पतितों का उद्धार करेंगे। किन्तु 
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पिता टस-से-सस न हुए | वे तो हँसते ही रहते थे ओर कहते थे कि एक 
दिन वे स्वयं दी मदर्षियों के मुँह में कालिख ज्गावेगे । 

“मेरे पिता को सुरा का बढ़ा भारी व्यसन पढ़ गया। डन्‍्हें यदि 
सुरान ल्ञा द तो वे हमे मारते थे,भर नही तो अपना लिर फोडकर अपने 
प्राण दने की धमको देने थे । इसलिए मेरी माता और मेरे बढ़े आता 
सदा उनके लिए सुरा प्राप्त करने की विभिन्‍न युक्तिया करते रहते थे । 


“किन्तु जब मेरे पिता सुरा पीते तब डनका ब्यक्तिर्व पूण तथा 
बदल जाता था । उस समय उनकी आँखों में अपूर्व तेज आता था। उन 
की झुका हुई कमर सीधा होजञाती थ। । अ्रद्धिराश्रा का तेज उनके मुख 
पर ववराजता था । आर तब वे देव की आराधना कर ने के लिए मन्त्रो का 

डच्चारण करते थे--इतने सुन्दर, मठे और मधुर स्वर में श्रोर इतने 
अच्छ ढज्ञ से कि उसमें तल्‍्ल्लीन होकर सुनने का ही मन होता था । मे 
बहुत छोटा था तभी से मुम्हे मत्रों की मोहिनी लगी । जब मेरे पिता मंत्र 
बाजते तब मेरा मन उनसे भर जाता था। मे देवो के भी दर्शन करता 
था। मु सपने में जब देवो के साथ बात करने का श्रवसर मित्रता था 
तब मेर आनन्द का पार नही रहता था । 


“मेरे पिता जिन-जिन मत्रो का उच्चारण करते थे वे सब मुझे तुरत 
हो स्मरण होजाते थे । जब वे मन्त्रों का उच्चारण नहीं करते थे तब मुमे 
छुन्दो ओर दवो के दर्शन नही होते थे ओर दर्शन न होने पर में पागक्ष- 
स्रा बन जाता था । 

“से अपनी माता का बहुत ल्ाइला था । जब-जब वे देखती कि मंत्र 
सुनकर में पागल्ष द्ोता हूँ, और वे मन्त्र तुरन्त से कशठ मेरे स्थिर हो 
जात हूं तब उनके इ्ष का पार नहीं हाता था । और जब उन्होने जाना कि 
मेरे मन्त्र सुनकर देव मुझे दशन देते हैं तब तो वे ४मे हृदय से 
खगाकर रोया करती थीं। वे तपस्वी की पुत्री थीं और मेरे पिता तो 
अग्वश्विर्स ये दी । मुझे मन्त्र-मुग्ध दोते देखकर मेरी माता मुझे कहने 
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ज्ञगीं कि में समस्त परिवार का उद्धार करनेवाला बढा ऋषि द्वोनेवात्ा 
डूँ। झोर इस श्राशा से हमारे जीवन में डषा का उदय होने लगा । 

“लगभग दो वर्ष पूर्व मेरे कुल को छिपाकर मेरी साता ने मुझे एक 
तपस्वी के पास विद्याध्ययन के लिए रखने की व्यवस्था की। मे उस 
त्पस्वा के यहाँ जाकर रद्दा। में आठ दिन ही वहाँ रहा होऊँगा कि 
गाव के लोगों को मेरे कुल का परिचय मिल गया । उन्होंने आकर 
मुझे बहुत मारा ओर आश्रम के बाहर निकाद्ध दिया। 

“मेरी माता को भी उन्होंने बहुत पीटा । मार के कारण बहुत दिन 
तक में बिस्तरे में पढा रहा, और मार खाने की अपेक्षा मे इसी बात के 
दु,खसे अधिक तिलमिलाने लगा कि श्रध्ययन के द्वार मेरे लिए सदा के 
लिए बद होगए । चाहे कितना ही पाप हो, देव चाहे +तने कुपित हों, 
तो भी पिता के पास यथाशक्‍य विद्या सीख लेने का मेने निश्चय किया । 
किन्तु इस योजना को कार्य-रूप देना सरल बात नहीं थी । जब तक मद 
नहीं चढ़ता था, तब तक मेरे पिता मत्र नही बोलते थे, श्रौर मद चढ़ाने 
योग्य सुरा प्राप्त करना सरल नहीं था । यदि कोई यद्द जान जाय कि 
पिता या मे दो में से कोई भी मंत्रों का डच्चारण करता है तो हमारे 
प्राण चले जायें । किन्तु विद्या प्राप्त करने की अपनी तृषा छिपाने 
के लिए मे कोई-न-कोई भाग खोजा द्वी करता था । 

“परी माता श्रोर बढ़े श्राता मेहनत करके, भीख माँगकर, कभी- 
कभी तो चोरी करके धुरा प्राप्त करते ओर छिपाकर रखते थे, और किली 
निजेन स्थान मे सेरे पिता को पीने के क्षिए देते थे । सुरा पीते दी उन्हे 
मद चढ़ जाता था भर वे मंत्रों का उच्चारण करने लगते थे । कभी-कभी 
इन्द्दे बहुत पीने को मिद्षती तो वे नये मंत्रो का भी दुश'न करते थे श्रौर 
तब में उनके पास बेठकर विद्या प्राप्त करता था। पतित होने के पहले 
मेरे पिता केसे सुन्दर मन्नो का डच्चारण करते द्वोंगे उसका विचार मेरे 
मन में बार-बार अ।ता था । मेरे पिता ज्योंह्दी मनत्र का उच्चारया करते कि 
बह तुरम्त ही मुझे कंठाग्र हो जाता था। फिर में उसको रटता था 
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उसका प्रत्येक स्वर साधता था। अआरावश्यकता पडने पर अपने पिता से 
मद की श्रवस्था में उन मत्रों को फिर से बोलने के लिए कहता था ओर 
वे समर्थ अध्यापक की कला से भुझे सब मंत्र सिखाते जाते थे । 

“मुझे अपन पिता के पास से सभी विद्या प्राप्त करनी थी, किन्तु 
इसक लिए ता बहुत सुरा की श्रावश्यकता थी वह कहाँ से प्राप्त की 
जाय यही विचार मुझे चिन्तित कर रद्दा था । 

“एक बार बहुत दिनों तक मुझे भाजन नहीं मित्रा । जहाँ जाते 
वहा लोग हमे अपमानपूत्रंक निकाल देते थे । इस स्थिति में हमे पेड़ से 
पत्ती पकड़ पकड़कर खाने की श्रवस्था श्रागई । जब भोजन ही नही 
मिल्वता था तब सुरा कहां से लाई जाग,केसे ल।ई जाय ? सुरा न मिलने 
से मेरा अध्ययन रुक गया और मरे पिता हमे बहुत मारने-पीटने लगे। 
एक दिन तो मेरे पिता इतने क्रोधित हुए कि मुझे और मेरी माता को 
अधघमरा कर डाला ओर फिर नदी तट पर जहाँ पश्चि लोग ठद्दरे थे वहा 
जाकर मुझे बेचकर मरे बदलेमे सुरा मोल ले आए । मुझे पणि नाथ में 
बिठाकर ले गए । 

“मेरे पिदा तो विद्या के दाता थे । उस विद्या के बिना में पागल 
होगया । में तो दिन-रात रोता रहता था। इससे क्रोघित द्ोकर पणि 
मुझे मारने लगे। श्रन्त से पाप करने का साहस करके भी मैने देव वरुण 
की मत्रो द्वारा आराधना की । परिएयो क हृदय पिघले और उन्होंने नाव 
तट पर लगाकर मुमे छोड दिया । 

“मेने ल्ञाटकर सब बाते अपनी माता से कही । हम पर वरुण देव 
की कृपा हुई हैं यह जानकर वे बहुत हृषित हुई भर मेरे बदले में 
माल ली हुईं सुरा जब तक रही, तब तक श्पने पिता के पास बेठकर 
मैंने विद्या प्राप्त की । मरे सुख का पार नहीं रहा। 

जब सुरा समाप्त होगई तब पुन हमारी द्॒दंशा का आरंभ हआा 
और विद्या प्राप्त करने के साधन न गहन से में पुन' तिलमिलाने लगा | 
अन्त से किसी भी प्रकार भुके पूर्ण विद्या प्राप्त कराने के लिए मेरी 
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माता और मेरे आता ने एक नया मार्ग खोज निकाला | किसी नए पणि 
के द्वाथ मुझे बेचकर बदलेमे सुरा ले लेते थे और वह खुरा छिपाकर रखते 
थे । पणियों के साथ मे एक-दा दिन रहता, सत्र पढ़ता और देवों का 
श्रावाहन करता था, और पणि भी इस भयसे मुझे छोड देते थे कि कहीं 
देव स्वत* न आ जायें । में लौटकर जब श्रपनी माता के पास आता तब 
डिपाई हुईं सुरा वह मेरे पिता को देने लगतो थी और में फिर पढ़ने 
बगता था ।”? 

शुनःशेप ने सलान वदन से यह बात कही । बात कहते हुए उसकी 
आँखे आ्सुओं से भर जाती थी। किन्तु अन्त में बात पूरी करते समय 
डसक ह्ृदय की श्रद्धा उसके मुख पर चमक उठी। 

“इस प्रकार मैं बहुत-से मन्र सीख गया हूँ। श्र मेरे पिता भी 
सच्चे श्रष्यापक बनकर मुझे सिखाने लगे हैं। कभी-कभी मुझे भी नए्‌ 
मंत्रों के दशन होते हैं | थोडे वर्षो मे में सब सीखकर मदषि श्रगस्त्य के 
पास जाकर सबको शाप से मुक्त कराऊँगा ओर फिर मे किसी ऋषि के 
आश्रम में रहकर पूण विद्या का सम्पादन करूँगा।? 

विद्या प्राप्त करने के लिए अपने को बेचने की उत्कट इच्छा इस 
लडढके मे देख राम डस पर भोद्दित हो गया। “पर तुम मेरे साथ क्‍यों 
नही चलते १” राम ने कहा, “मे मद्रर्षि से कहूँगा तो वे इस शाप से 
तुम्ददे अवश्य मुक्त कर देंगे ।” 

खेदपू्वंक शुन शेप ने सिर हिलाया । बहुत ही कठिन अनुभव से 
उसे अपनी अधम स्थिति का ज्ञान हुआ था, “नहीं, छुमे कोई नहीं 
रक्खेगा । मे पतित हूँ । मुझे कोई नहीं पढ़ावेगा |” इतना कहकर श्राँखों 
पर हाथ रखकर वह रो दिया। 

राम ने प्रे मपूवक उसके हाथ से हाथ डाज़ा। “अद्विरा ! रोओ 
मत । मुझे बडा हो जाने दो, में ऋषि हो जाऊँगा तब तुम्हे अवश्य शाप 
से मुक्त करूँगा।” 

“राम ! क्या तुम्ददे मंत्र आते हैं ?? 
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“हाँ, थोढे-से श्राते हैं ।”” 

यह सुनकर शुन शेप को पुन विचार श्राया कि राम देव दी दै, पर 
बंद्द कुदू बोला नहीं । 

“तुम्द्वरे पिता को महृषि ने शाप क्यो दिया १” राम ने पूछा । 

शुन शेप हिचका । यह केसे कहा जा सकता है ? “राम, यद्द बात 
मैं तुम्द्दे फिर बताऊँगा ।” 

दूसरे दिन सध्या समय पशणि लोग अ्रच्छी कमाई करके आये थे 
इसलिए. उनका परिवार प्रसन्‍न था । इन लड़कों को भी उन्होने 
बहुत खाने को दिया। बडी नाववाला तो राम को देखकर बहुत प्रसन्‍न 
होता था ओर एक बार तो उसने प्रेम स उसका मुह श्रपने दोनों हाथों 
में दबा लिया । “अरे मेरे बेटे!” उसने प्र म के उभार में कद्ठा । राम को 
उसके हाथ हटा देने को इच्छा हुई पर शुन शेप ने सकझू त ।कया इसलिए 
उसने अपने मन को राक लिया । 

जब सब्र भोजन करने बठे तब परणियों की बातचीत्त में दो-चार बार 
जमदग्नि का नाम उनके सुनने में श्राया इसलिए वे चौकन्ने हो गए । 
शुन शेप इन ज्ञोगो की सब बाते समझता था, इससे वह ध्यान से सुनने 
लगा ओर उसने राम का हाथ दाबकर खींचा । 

भोजन के पश्चात सदव की भाँति नाव चज्ञाने की तेयारी करने के 
बदले बढी नाववाला बाद्दर जाने की तेयारी करने त्रगा । अधेरा होने 
को आया था पर नाव चलाने का किसी का विचार नहीं हो रहा था । 


“बहू बदा परणि प्रात-.काल गांव म जाने बाला द्द । जान पढ़ता हट 
यद्द नाव तो लोट जायगी,” शुन शेप ने राम के कान में कहा । 

“ज्ञोद जायगी, क्‍यों ?” राम ने पूछा । 

“किसी महाजन का लड़का खो गया दे | यद्द पणि दस हजार गायें 
लेकर लड़का लोटाने जा रहा है ।? 

“कब्र तो नहीं दै १” राम ने पूछा । 
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“तुम हो, तुस । क्योंकि इन लोगों को बातों में ऋषि जमदग्नि का 
साम दो-तीन बार आया है ।” 

राम चुप रहा, थोड़ी देर में डसने शुन शेप से पूछा, “पर इस ओर 
नाव यदि जावे तो भूगुम्माम पढेगा न 7? 

हाँ | 

“कितने दिन लगेंगे १? 

“आठ-दुस ।”! 

“पर यदि नाव ज्लोंट जावे तब तो अयुझ्मम नहीं पढ़ेगा न *? 

“नाव ल्लोट जायगी तब केसे पढेगा 7? 

राम ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, “ये लोग सो जाबे तब में तो 
चल दूगा।” 

“हल समय ? ऐसी रात में ? इस जंगल में ?” शुन-शेप ने चकित 
द्वोकर पूछा । 

“इसमें क्‍या ? मैं चलकर म्ृगुप्राम पहुँच जाऊ'गा ।” 

“चलकर ? अकेले ? यह केसे हो सकता दे ?” शुन शेप ने राम की 
आँखों में इन्द्र के बल्ञ की चमक देखी । 

“क्या तुम चलते हो १? राम ने पूछा । 

४ए । मुझे तो अपनी माता के पास जाना है ।” 

“अच्छा, तो मे अकेला जाऊ गा ।7? 

“वब्याप्र, भेड़िये आदि मिल्लेंगे तो १”? 

“पर मुझे तो वृद्धा के पास जाना दे ।” पुन राम की आँखों में 
शैज चमकने त्वगा | शुन शेप यह देखकर प्रभावित हुश्रा । 

शुन शेप को इस छोटे-से क्ढके में बड़ी श्रद्धा हुईं । उसको विश्वास 
डोगया कि यद देव ही होना चाहिए । 

“तुम चलो मेरे साथ | फिर जहाँ तुम्दारा मार्ग आवये तुम चले 
जाना,” राम ने शुन शेप से कहा । 

“क्या मुझे मत्र सिखाओोगे ?”? शुनःशेपके देन्यपूश स्वरमें कम्प था, 
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उसके ओंठ काँपते थे । क्या उसीके कुकृपति का छड़का उसके समान 
पतित को मंत्र सिखावेगा 

“तुम पतित कहाँ हो, पतित तो तुम्हारे पिता हैं,” रास ने निश्चय- 
घूवंक कहा, “में मंत्र सिखारूँगा । बस न ?? 

शुनःशेप राम के पास तक बढ़ गया और उसका द्वाथ लेकर आँखों 
स्रे छुआकर आँखे बन्द करके खड़ा रहा । 

“तुम सचमुच में वरुण देव हो !”” 

रास हँसा, “यह में क्‍या जानूँ १? 

मुझे बहुत बार देवोने आकर कहा है कि में तुमसे आकर मिलूगा | 
कया तुम्ददी तो वह देव नहीं हो ? यह बोलते-बोलते शुन शेप का स्वर 
करूणा से परिपूर्ण हो गया । 

राम ने हाथ बढ़ाकर शुनशेप का सिर फिर अ्रपनी भ्रोर खींच 
लिया । “'अस्बा कभी-कभी कद्दती है कि में देव हूँ,” उसने आश्वा- 
खनन दिया । 

“तब तो तुम अवश्य द्वोगे,” शुन शेप इस प्रकार यढ़बड़ाने लगा 
मानो नींद मे हो भोर दोनों हाथ-मे-ह्वाथ डाज्षकर खडे रहे । 

मानो अभी तक स्वीकार न किया हो, इस भाव से शुनाशेप ने फिर | 
पूछा, “तुम्दे जितना आता है क्या उतना सब मुझे सिखाओ्ोगे ?? 

“हा, हाँ, भ्रवश्य” राम ने कहा । 

“राम, तुम देव जेसे ही जान पड़ते हो ।” मानों शह्ा। का समाधान 
करता दो इस प्रकार शुन शेप बोला । 

“यह में नहीं जानता,” राम ने सरल्नता से उत्तर दिया । 

“में तुम्हारे साथ चलू“गा,” शुन.शेष ने कद्दा । 

“पर गावों के पास में नहों जाऊँगा।! 

“डीक है । सामने तट पर वह ऊँची-ऊँची घास खड़ी दै वहीं हम 
लोग यहाँ से भागकर छिप जायगे। यदि नाव शुगुआमस की ओर गईं 
सो हम ल्लोग लौट आवेंगे, नहीं तो नहीं आवंगे 
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“पर अंधेरे में मुके घास दिखाई नहीं देती ।”” 

“मुझे अंधेरे मे सब कुछ दिखाई देता है ।” 

“क्या साँप हो तो भी ?” 

“बूद्धा ने जो सत्र सिखाया है उसे पढ़ते ही साँप भाग जायगा,”? 
मद्दाप्रथवंण के पौञ्न ने आश्वासन दिया। 

“कवर का क्या होगा ??” रास ने पूछा । 

“बह नहीं चक्केगा,” शुन.शेष ने कहा, “ओर यदि हमारे साथ 
चलेगा भी तो श्रवश्य दम ल्लोगों को पकड़ा दगा 7? 

निश्चय करते हो चपत्न राम ने तुरत उसे काय रूप दिया। दोनों के 
बेरों से बैंधी हुई रस्सी उसने दाँतों से चचाकर काट डात्ती, ओर नाव 
में से दी वह नीचे उतरा । नाव के पीछे छिपकर तेयारी करने में लगे 
हुए पणियों की दृष्टि बचाकर वह थोड़ी दूरी पर पानी के डबरे में उगी 
हुईं घास में छिप गया। शुन शेप दरते-डरते डतरा भौर थोड़ी देर में 
वह कॉपता हुआ रास से जाकर मिला। उसे भयभीत देख राम ने 
उसके गल्ले में हाथ डाला । 

थोडी देर पश्चात्‌ नाववाले के बढे लड़के को यद्द शान हुआ कि 
शुन.शेप ओर राम नाव में नहीं हैं । पहले उसने शुनःशेपकों पुकारा और 
उत्तर न मिलने पर उसने नाव मे आकर दिया जलाकर पिटारा देखा | 
दोनों के न मित्नने पर उसने हलछ्ायुल्ला मचाया। बढ़ी नाववाला भी दोढ- 
कर आया । उसने फिर चारो ओर देखा पर शुन शेप और राम कहीं भी 
दिखाई नहीं दिए। इसलिए अपने क़ड़के को चपत जमाकर उसने स्वतः 
ही रोना-घोना मचा दिया। 

“बाप रे बाप. मेरी सहस्त गाय !” नावबाता आकन्द करने 
लगा । 

घास में छिपे हुए दोनों क्ड़के हँसने द्वगे । 

बहुत देर तक नाव में कोज्ाहब्न ओर खोज चल्नती रही | बब॒के 
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नदी मे डूब गए या तट -पर चले गए इस विषय में भी भिन्‍न भिन्न 
कल्पना की गई । 

अन्त म॑ बडी नाववाले ने तट पर खाज करने की श्राज्ञा दी, किन्खु 
पहल्ले तो इसके किसी बेटे को साहस न हुआ किन्तु जब नाववाले ने 
बहुत-सी गालियाँ सुनाई" तब उसके दो बढ़े लड़के लूक जलाकर हाथ 
में लाठी लेकर तट पर उतरे । घबरात हुए वे आगे बढ़े ओर धरती पर 
लाठी ठाक दोककर साहस घारण करने का उन्होंने प्रथस्न किया । 

कही बोल न निकल जाय इससे शुन शेप मुँह पर हाथ धरे खड़ा 
था और भय से थरथर काँप रहा था। राम उन पणि के जह्ञढकां को 
अ्रनिमेष आँखो से देख रहा था । वे जहाँ छिपकर खडढे थे डस घास 
की औ्रोर पणि आये | डबरे मे उत्तने का उनका साहस नहीं था। इस 
लिए वे पुकार-पुकारकर धास में क्वाठी घुमाने लगे । 


शुन शेप जरा खासा ओर घास दिल्ली । पणियों ने समझा कि घास 
में स कोई द्विसक प्राणी निकल्ला। बस वे चिल्लाएं, लूक उनके द्वाथ से 
गिर पड़ी ओर घबराहट से वे नाव की ओर प्राण लेकर भागे । 

नाव पर फिर कालाहल हुआ | नाव वाले ने दस सहस्न गायों की 
बात कद्कर फिर आक्रन्‍्द किया | पर अन्त में थक जाने के कारण सब 
सोगए । सब शान्त द्वोने पर राम शुन शेपका हाथ पकढ़कर बाहर निकलना 
ओर गाँव की ओर जानेवाले रास्ते से उसे आगे बढाने लगा । 

“अब बृद्धा के पास पहुँच जायेंगे” उसने दर्षित होकर कहा । 

$+ 6 ।4 

भयु के आश्रम में अकेले हृदयभग्न कवि इस प्रकार इृधर-से-डघर 
चक्कर जगा रहे थे मानो श्रपनी ख्॒त्यु की खोज कर रद्दे हों। जमदग्नि 
ने,उनके पुत्रों तथा शिष्योने उन्हें बहुत आश्वासन दिया पर वह्द सब व्यर्थ 
गया । इनकी सृष्टि में सूर्यास्त दोगया था ओर सूदोंदय की पुन. आशा 
नथी। 


बहुत बार'बृद्धा,वृद्धा'शब्द कोमल कणठसे उच्चरित किया गया दो ऐसा 
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उन्हें सुनाई देता था, और वे उठकर उसी झोर जाते थे जिघर से बह 
ध्वनि आती सुनाई देती थी, श्रीर शब्द की ध्वनि बंद होते ही वे ऐसे 
आघात का अनुभव करते मानो राम का वियोग पुन हुश्रा हो, और इस 
प्रकार हताश होकर लोट झाते थे । उनको आँखे निस्तेज होगई थीं, कथे 
सिकुड़ गए थे, पेर घिसाते हुए वे श्रपनी कुटी पर जौट भाते थे । उनके 
चिन्तातुर पुत्र श्र शिष्य यहद्द नित्य की दु.ख-चर्या देखकर द्वताश हो चले 
थे | वृद्धा का शरोर वज्ध जेसा था, पर जिस तन्तु से उनका जीवन बुना 
गया था,वह् टूट गया था। अपने राम का प्रतिद्षण स्मरण करके वे यम- 
छोक की ओर बढते जारहे थे । 


रात अ्रेथेरी थी | सहस्त्तवीं बार बृद्धा आश्रम की सीमा पर पहुँचकर 
कान देकर श्रपने हृदय मे खेलती हुई मधुर कशठ की मॉकार सुनने का 
निष्फल प्रयत्न करके लौट आये थे । 

वे थक गए थे, अत्यन्त थक गए थे | उनके जीवन का श्रन्त निकट 
श्रागया था, मानो वे प्रतीक्षा करते हों कि रद्दा-सद्दा श्रन्तिम श्वास कब 
निकल जाय । 


आज उनका सन विचार-खागर में हूबा था | जब से उन्होंने महा- 
अथवंण के साथ आरानत देश से प्रयाण किया तब से उनके अनुभव डन 
को कल्पना म॑ हरे होरदे थे । महाप्थवंण चले गए । अ्रथवज्ञिरसों में 
श्रेष्ठ उनके पिता वामदेव गए । जमद॒ग्नि बढ़े ऋषि हुए । स्वत उन्होंने 
युद्ध में विजय प्राप्त की | इन सबसे भरतों और तृत्सुओं की कीर्ति बढ़ी, 
पर भहुगु निर्वीय और निस्तेज बने रदे। 

वे रात भर पीसते रहे पर एक चुटकी भर आटा भी द्वाथ न छगा । 
और जिस पर उन्होंने नई आशा बाँधी थी वह--वह राम ,., । भ्रायसंचम 
गैंचाकर वृद्ध फूट-फूट कर रोये । 

जहाँ बेठे थे वहट्दीं वे खड़े दोगए | मध्यराश्रिकी नीरवतामें मेढियेका भ या- 

नक शब्द सुनाई दिया,और तुरत ही अपने प्रा््योसे संयुक्त शब्द-कोमद 


३१८ ल्लोमदर्षिशौ 


रहते हुए भी उग्र झौर विकराल--दूर, अ्रत्यन्त दूर से शान्ति भज्क कर 
रद्दा था, वृद्धा . बृद्धा ।! 

वृद्ध कवि की हताश स्थिति जाती रही । भग्न हृदय में नवजीवन 
का सब्चार हुआ । डनकी निस्तेज आँखों से प्रकाश के अग्निस्फुलिज्ष 
लिकलने लगे । एक छुलाग मारकर उन्होंने बहुत दिनों से अस्पृष्ट खड्ग 
ओर भाला लिया ओर उछुलकर बाहर आये । 

“विमद ..दौड़ो . दोढ़ो |” 

आश्रम में चारों ओर दछा गुछ्ला सुन॒ ल्लोग उठे और लुक जलाकर 
सेयार होगए | फिर गगन-मभेदी रव हुश्रा । “बुद्धा वृद्धा”वाल-स्वर की 
अयझ्ूवर मकार श्रधीर, रुद्ू होते हुए श्वासोच्छुवास से कम द्दोरही थी । 
मेडिये की भी वेसी भयद्वर और दबी हुई गुर्राहट सुनाई दी। सबके 
हुृदय थर्रा उठे ।।जस ओ्रसे स्वर आता था उसी ओर वृद्ध कवि दोडे-- 
पचास वर्षामें कभो जितने वेगसे नहीं दोंडे थे डठने वेगसे दोढे । विमद्‌ 
सथा भ्रन्य सब लोग भी जिसके द्वाथ में जो शस्त्र श्राया वह लेकर उनके 
यीछे-पीछे दोड़ पढे । 

“बृद्धा . बृद्धा, ..बुद्धा !” अवरुद्ध होता हुआ श्वास स्वरको 
कम्पित और भक् कर रहा था । मरते हुए ब्यक्ति की उसमे निराशा थी । 
घिररररर' भेढ़िये का अ्रवरुद्ध शब्द भी सुनाई दिया। 

“दोनों स्वर एक के पश्चात्‌ दूसरा सुनाई दिए । बृद्धा श्रागे दौढ़े-- 
चायुवेग से । उनका श्वास बहुत वेग से चल रद्दा था । 

बाकक भ्रोर भेढ़िये का भग्न होता स्वर एक साथ सुनाई दिया और 
अन्द होराया । 

जब वे भाश्रम के बाहर के जंगल में पहुँचे तलब भयानक शास्लि 
शअसरित हो रही थी | कृद्धा का हृदय निराश द्ोगया । लूक आई । सथ 
चारों ओर खोजने लगे । भ्रत्यन्त वेदुनापूर्ण एक बालस्थर सुनाई दिया, 
“हदें. के,..! 


जुद्धा झदुलकर यहाँ पहुंचे,चारों ओर स्ले खुक्ों का प्रकाश वहाँ पकर । 
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शाम रक्त में भीगा हुआ अचेत पढ़ा था। डसके दोनों हाथों की ढ म- 
ब्ियाँ इस अवस्था में भो दम घुटने प्ले मरे हुए सेडिये के गल्ले में मढ़ी 
हुई थीं। 

#उँ दु छँ/? पीढ़ा के कारख भ्रचेतन राम के मुँह से फिर शब्द 
निकल्ला । बृद्धा ने मरे हुए भेड़िये को दूर फेंका और राम को द्वाथ मे 
डठा लिया | 

/मेरे राम !! 


तीसरा खण्ड 








शुनःशप 
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राजा दरिश्रन्द्र की यज्ञशाल्रा से दूर रक पल की म्होपढ़ी में शुनः- 
शेप पत्तों के बीच से आती हुई सूय्य किरणों को म्ल्ञान वदन होकर देख 
रहा था। उन्‍नीस वर्ष के इस सुकुमार युवक की तेजस्वी आँखों में 
गम्भीर विचारशीह्ञता थी । 

उस झोपड़ी के चारों ओर बाढ़ घिरी हुई थी, और डसके बाहर 
नंगी तल्बार लेकर सेनिक पहरा दे रद्दे थे। उसे इसी बात पर हँसी आा 
रही थी कि उसे भागने से रोकने के ज्ञिए इतना बढ़ा पहरा रक्‍्खा गया 
था | क्‍या वद्द भागेगा ? क्‍यों 

यह जऔौवम उसके ज़िए पूर्मतया। निरथंक द्वोगथा था। पतित अजी- 
गत का पुत्र होने के कारण उसने कहां-कद्दा दुख नहीं मेले ? हतने वर्षो 
से विद्या प्राप्त करने की अपनी तृषा अतृप्त रहने के कारण बद्ध बहुत ही 
दुःखित और निराश रहता था, ओर झो-जो कष्ट वह मेल रहा था, 
डलकी अपेक्षा विद्यानिधि ऋषियों द्वारा उच्चरित मन्न सुमते-सुनते अग्नि 
में आहुति बनना डसने अधिक अच्छा समफा था। 

झाज उसके हृदय में श्रानंदसागर उमद़ रहा था | अब ऋषियों के 
बशंत करने के छ्लिए उसे चोर के समान बाढ़ के पीछे छिपे नहीं रहना 
प्रढेगा । इस महात्माओं के द्वारा उच्चरित मश्न सुनने का यबद अधिकार 
डसे प्राप्त होगा जो डत्कट इच्छा रहते हुए भी उसके लिए असाध्य रद 
भा | पहली बार जब वह यज्ञ-स्तम्भ से बाँधा खायगा तब मिस विश्वा- 
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मिश्र और जमदग्नि ऋषियों के दर्शनों के लिए वद्द तश़पता था, उन्हें 
अपनी आँखों से देखेगा । उसे एक ऊँचे यूफ से बाँचधा जायगा। उसके 
निकट ही यज्ञकुण्ड में अग्निदेव विराजमान होंगे। चार शक्ञों से 
शोभित तीन चरणों पर स्थिर दो सिर झ्ुकाकर उसका अश्रध्य स्वीकार 
करते हुए ओर सात हाथो से डसे बुलाते हुए श्रग्निदेव दष्टिगोचर द्वोंगे। 
अपने पिता के द्वारा उसने अग्निदेव को पहचाना था--“चत्वारि श्यज्ञा 
अयोउस्य पादा द्व शीर्ष सप्त हस्तासोडस्यथ ।” और वे वृषभ के समान 
चिल्लाते द्ोगे । 

डसने अग्निदेव को बहुत बार देखा था। पर कल तो उन्हे यथार्थ में 
यज्ञकुण्ड के सिंहासन पर विधिपूबक स्थापित हुए देखेगा। उसके 
सामने भगुओं में श्रेष्ठ और यदि वद्द पतित न द्ोता तो उप्तके कुलपति, 
जमदरिन बेठे हगे । राम न इन्हीं के विषय में जो कुछ कहा, था, वह 
डसने कठाग्र कर रक्‍्खा था | सामने विश्वामिन्र बेठे होगे । राम के मामा, 
भरतों में श्रेष्ठ मुनि विश्वामिन्न का नाम सुनते द्वी उसका हृदय सदेव 
द्ष से परिप्लावित हो जाता था । राम ने उनके विषय में बहुत बातें 
की थों । इसके अतिरिक्त बहुत-से मनुष्यों के मुख से इन अधमोद्धारकके 
शुणगान उसने सुने थ | वरुण, अग्निदेव और सूर्यदेव के प्रिय विश्वा- 
मिन्र को उसने बाल्पन से ही भव्य-कल्पना मूर्ति रची थी। सुचर्यमय 
मेध से सुसज्ित उदित होते हुए सूय के समान प्रेरक उस मूत्ति को 
वह देख्ेगा । बहुत बार वे उसे स्वप्न मे ओर जागृतिमें डले दिखाई दिए 
थे | किन्तु कल पहली श्रोर अन्तिम बार वह उन्हें अपनी श्राँखों से 
देखेगा । उसके पिता-मद्षि अ्रगस्थ्य और लोपामुद्राके शिष्य-यदि पतित 
न हुए होते तो आज़ वे भी , .. 

उसने नि श्वास छोढा । और कदाचित्‌ वह्द विराट बहु-बहुक बने हुए 
देव के समान उसक॑ ही कुल्लपति ऋगुश्रेष्ठ जमदग्नि का पुत्र गम भी 
बद्दा द्वो तो 

शुन-ओप ने श्ाँख बन्द कर क्ों। राम ने टी जंगल के भयकर 
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अन्धकार में से डसे प्रकाश के मार्ग पर प्रेरित किया था। उसने दी 
विद्या के बिना तड़पते हुए पतित को ऋषियों के सस्कार का पय पान 
कराया था । शुनःशशेप की कल्पना बारह दिन के रास के साथ के साह- 
चथ्यं पर कुण्ठित होगई थी । राम का स्मरण तो उसके लिए तृषित 
चातक के मुख में पढते हुए जलबिन्दु के समान था । 

यदि वह दो तो 

फिर सब डसे अग्नि सें होमेंगे--अर्ध्याह मदर्षियों के देखते हुणु। 
उनके मन्नो का स्वर डसके कानो में गुह्जायमान होगा। तब श्रसुर 
चरुणदेव -- देवाधिदेव-उसका, एक श्रधम का--दो द्वाथ फ्रेल्ाकर 
खत्कार करंगे, ओर वह परम तेज के र्वामो के चरणों में बेढेगा । 

३४२४ 

राम से अल्लग होकर शुन शेप ने श्रपने माता पिता के पास जाने 
का विचार किया, पर ऐसा करना उसे श्रच्छा नहीं ल्गा। बद्द धीरज 
खो बेटा और रोने लगा | 

अपने चुद्र जीवन के प्रति उसकी आसक्ति राम के ससर्ग से चल्। 
गई थी । वह ऋषि कुमार नहीं वरन्‌ पतित का पुत्र था। जिन उन्‍नस 
अभिलाषाशो का उसने सेवन किया था वे उसने राम में मूर्तिमान्‌ हुई 
देखी । राम केसा था ? रूपवान, तेजस्वी, निर्भ, क्रभी उग्नम और 
भयकूर, छोटा होते हुए भी बडे की निबंलता दूर करता था, राजा, ऋषि 
ओर देवों क सहवास्र में विचरण करता था, विद्या, तप ओर विनय से 
परिपूर्ण था, अन्धकार में से उसे प्रकाश में ले जाता था, उसका जीवा- 


जागता देव था । 
भगुआस तक वह राम के सांथ द्वी श्राया था। रू्गुप्राम थोड़ी 


ही दूरी पर रह गया था कि राव द्वोगई इसाक्षए रात को साथ ही 
सो रहने की तथा भात, अज्लग द्वोने की सूचना शुन शेप नेदी। 

पर वृद्धा से मिलने के क्षिण अधीर राम ने स्वीकार नहीं किया ओर 
डसे भुगुआाम की ओर जाने देकर शुन शोप अकेला ही लौटा । जहां 
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उसके माता-पिता थे वहीं उसे जाना था। अश्रपूर्ण आँखों में उसने सटगु- 
ग्रास की ओर दृष्टि ढाज्नी। जिस सृष्टि को अन्धकारपर्ण कल्पना का 
आँख से उसने देखा था और जिसकी रमणीयता राम के शब्दों के प्रकाश 
में स्पष्ट हुई थी,उसी सृष्टि को उसने यहाँ देखा--परुष्णी का तट, ऋषि 
जमदग्नि का आश्रम ओर ऋषि जमदग्नि---बद्द यदि पतित न होता तो 
डसके कुल्लपति विद्याविद्यास्री राम को पढ़ाने के दिए आतुर पिता भौर 
अम्बा उसको भी प्यार करते । 

आश्रम के घोडे, कुत्त , दिरण, वृद्ध कयि चायमान--वृद्धा,'विमद, 
भो सब कुछ सिखाता था और मामा विश्वामित्र-जो दूसरे आश्रम में रद्दते 
थे, जिनके चरणों मे जमदग्नि के अतिरिक्त ओर खब अध्ययन करने के 
ज्िए बेठते थे भार जिनकी कृपाहृष्टि पर राजाओं के राज्य निर्भर रहते 
थे, भरोर मुनि अगसूय तथा ल्ापामुद्वा,जेखा उसके पिता ने क॒ट्दा था,वेसे 
दुष्ट नहीं बरन्‌ भब्य, जिनके विषय की बात रास भी धीरे-से सम्मान- 
घूर्ण स्वर में करता था ओर तल्वोमा--जिसके सम्बन्ध की बात राम बार- 
बार करता था, जो गडबड़ करती थी, किसी के दुबाव मे नहीं आती थी, 
राम का बहुत खताती थी, उसक बाद्व खीचती और डके साथ घोढ़े 
घर बेठकर धूमती थी। शुन शेप को ऐसा भास होने लगा मानो उसके 
हाय भी उन सुन्दर हाथा से खीचे जा रद्दे थे । 

शुन.शप ने आँखें बन्द करके राम को सब बातें सुनी थी । अपने 
वास्तविक ससार को अधमता भूल्ककर वह हस समय राम के शब्दों की 
स्ट्ृति-हारा खज़ित मेघ-घनुष की सृष्टि में विहार कर रहा था । 

राम से ग्रत्नग होने पर वह समझा था कि उसके चारों श्रोर अन्ध- 
कार ही था | वह स्वत" अधघम, पतित व जन्तु से सी अधिक चुद्र था। 
बह राम के समान सुन्दर बाल नहीं रस सकता था,वद्द किसी शुभ का्े 
में भाग नहीं ले सकता था, कोई इसका स्पश' करे तो उसे रुनान करना 
पडता था, वह किसी ऋषि के आश्रम में नहीं जा सकता था, चोरी- 
छुपी से मदि मन्बत्रोच्चार सुन ले तो महर्षि अगसूय के शाप के प्रसापसें 
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वह मर जाय या छोईं उसे मार ढाले | वह तो अभिशप्त अजीगते का 
पुत्र था-- पतित, अधोगत, बहिष्कृत ! 

डसका मन हुआ कि किसी ऐसे दूर के प्रदेश में भाग चल्ना जाय 
जहा नाम बदलकर किसी ऋषि के पास वह अध्ययन के लिए रद्द सके । 
किन्तु जाति बहिष्कृत पतित के भटकते हुए पुशन्र को कोन अपने पास 
रक्खेगा ? श्रोर उसके पिता और छसकी स्नेहमूर्ति माता का क्‍या 
होगा ? 

रोते-रोते चद्ड घर की ओर सुढा । जब बहुत दिन भटकने के पश्चात्‌ 
वह माता-पिता से मित्रा तब वह अपनी नई आँखों से पुराना ससार 
देख न सका । एक गावके श्मशान से थोड़ी दूर डोम की मोंपड़ी के पास 
ही उसका ससार था| दुबला, मद ओर द्व ष से पूर्ण श्रॉँखों से उसकी 
ओर देखने वाला, मेला, निस्तेज, एक पुरुष जो उसका पिता था, उसे 
क्षिपटकर रोनेवाक्षी, फटे हुए वस्कल्न और रूखे बाल वाली अभागी 
स्‍त्री जो उसकी माता थी, ओर उसे देख-देखकर नाच डठने वाले 
दो क्डके--जों उसके भाई थे-यद्द था उसका ससार। उसके माता-पिता 
और भाई श्मशान भूमि में अपना जोवन बिता रहे थे । दिशाएँ डसकी 
भयहूर जीवन-सूष्टि थीं। राम के साहचर्य्यं से कल्पना में खजित सृष्टि 
ओर इस वास्तविक र्वृष्टि के बीच के भेद का विचार करके उसे आघात 
क्गा और घायल स्टग के समान वह तढ़फढ़ाने लगा। इस प्राणवेधक 
क्षान से उसके आँसू सूल गए | स्वत, तटसरुथ प्रेक्षक के समान उसे अपने 
ऊपर किये गए अत्याचार का भी ज्ञान नहीं रह्दा। वह बहुत दिनों के 
परचात्‌ झ्ाया, इस अपराध के ल्विए उसके पिता ने डसे बहुत मारा । 
उसने क्या-क्या देखा और क्‍या कष्ट सद्दे यह सब कहने का उसकी माता 
ने बार-बार आग्रह किया, पर रास जिस सृष्टि में विहार करता था और 
जो डसकी कल्पना मे व्याप्त थी डसमें भाता को पेर रखने देकर अधम 
बन जाने के भय से वह चुप रहा । उसकी माता ने डसे गात्ियाँ दीं 
घर उसने कोई ध्यान न दिया | डस की सृष्टि में सुबणे रक् का प्रकाश 
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सदा प्रसरित दहोत। था, एक स्नेहमयी,लोन्दर्यमयी 'अम्बा! थो | परिणा- 
संत. डसकी माता के ओर उसके बीच जो एक तार था, वह्द भी दूट 
गया। 

शुन शेप का मानस बदल गया | ऋषियों के जीवन से डसकी 
कल्पना श्रोत-प्रोत हो गई थी । वह निरन्तर उन्ही चित्रों का ध्यान करता 
रहता था, और उस ध्यान में से जागना उसे अच्छा नहीं ल्वगता था। 
इससे उसका रद्दन-सहदन बदुल गया । वह जब चुपचाप घूमता तब रास 
की बोलचाज़ की रीति का स्मरण करके अपनो रीति भी वेसो ही 
बनाने का प्रयत्न करने लगा। उसने योग्य रीति से नियमपुर्वक स्नान 
करना प्रारम्भ किया, ओर यथांसमय चपचाए दुच को अध्य देने लगा । 
कल्पना का श्राश्रम बनाकर उसने यथासभव बाल-नपस्वी का जीवन 
व्यतीत करने का प्रयत्न प्रारम्भ किया | पिता ओर राम द्वारा सिलाये हुए 
मंत्रो को वह घोट-घधोटकर गाने लगा। वद्द जब मत्रा का डच्चारण 
करता था तब उसकी आँखों के खामने रास की मूर्ति आ खडी द्वोतां थी 
ओर वह उसे देव मानकर अध्य देता था । 

फिर एकाएक उसके पिता ने उत्तर की ओर जाने का निश्चय करके 
प्रयाण प्रारम्भ किया । वे ज्यो-ज्यो उत्तर दिशा में आगे बढने लगे उधरयों- 
स्थों आर्यों के ग्राम कम होते गए ओर दाखों के निवास-स्थान आने 
लगे । ज्यो-ज्यो सरस्वती का तट दूर होने लगा त्योन्यो अजीगते का 
ढड् बदक्नता गया । पहले वे पेदल चलते, भीख माँगते ओर कभी-कभी 
चोरी भी करते थे । परन्तु अब अ्रजीगर्त दासों के आवास में जाकर ऋषि 
का ढोंग करने लगा । अज्ञानी दास उनका सस्कार करने ल्ञगे । यदि 
पतित मुक्त कठ से मन्र बोलेगे तो देव रूठंगे ऐसा मानकर शुन शेप भोर 
डसकी माता दोनो दुखी होते थे, किन्तु अजीगर्त ओर भी अ्रधिक 
निलेज्ज होता गया । 

वितस्ता नदी को पार करके पद तों में से होकर कुम्मा नदी व्छी 
ओर वे आगे बढ़ने ल्वगे । फिर अजीगते ने पतित के खब चिह्द छोड़ दिए । 
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डसने गाडी रक्खी, खुल्ककर दासों के श्राचास में जाने लगा और उनका 
आतिथ्य स्वीकार करने लगा। 

श्रार्यो की बढ़ी और गन्दी बस्तिया दूर रह गई सरस्वती माता का 
तट भी पीछे रह गया । अजीगत को पहचाननेवाला अब कोई मिल 
भी नही सकता था। इस प्रकार इस निर्लज्जता में “अजीगत ने पाच 
वर्ष ब्यतीत किये । 

इस सब समय में शुन-शेप का दु ख बढ़ता ज्ञाता था। उसका मन 
आषं जीवन मे लगा था । उसके लिए ब्रत रखने की अ्रधीरता उसके मन 
में तीम होती जारही थी । श्रगस्त्य के शाप का निराकरण करने का वह 
सदा विचार किया करता था। और कहीं स्वत, पाप करके शाप का 
विशेष भाजन न बन जाय इस भय से वह काँपता रहता था । 

जब उसके पिता ने निल्लज्जता से देव ओर ऋषियों की आज्ञा का 
उल्ल घन करना प्रारस किया तब उसके आत्मा को तीज्र वेदना हुई । 
उसके पिता उसके विषय में कुछ-कुछ कहकर ज्ञोगों का आतिथ्य मांग 
लेते थे,यद्द देखकर पिताके भ्रति उसका मान कम होगया श्रोर उनके साथ 
रहना उसके लिए क़ठिन होगया। अन्तमे डसने इस श्रसत्य जीवनका अंत 
कर डालने का सहकृूल्प किया। प्राण भले ही जाव किन्तु ऋत का लोप 
न हो इस संकठपानुसार वह अ्ज्ञीगतं के पाससे दूर जीवन बिताने लगा । 
अपने कुटम्बीजनों के सामने मन्त्रोच्चार न करने का उसने प्रण कर लिया, 
आारयो के साथ बोलना बन्द कर दिया। इस प्रकार मद्र्षियो ने जो शाप 
दिया था उसका बराबर पाजन करना वह अपना धर्म मानने लगा। उस 
के निल्लेज्ज कुटम्वीजन उसे शत्रु चान पड़ने लगे । प्रात काज्न उठकर उन्हें 
देखने ओर उनके साथ रहकर छुद्ध व्यवहारोंका अनुसरण करनेकी अपेत्ता 
सस्‍्यु का आल़िड्न करमा उसने ठीक समझा | “किन्तु वह स्वत. श्रधम 
था, प्रतित था, अभिशप्त श्रजीगते का पुत्र था। यमदेव के भयझ्ूर सर्च- 
दर्शी कुत्ते डसे पिलृज्ञाक में भी जाने नहीं देंगे, यह मी उसे भय छगा। 
झत्यु पाकर भी वह पितरों के साथ-श्गु, अद्विरा, ठपनस, व्यवन आदि 
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परम तैजोमय पितरों में भी वह नहीं मिल्न सकेगा। इस प्रकार न उसे 
जीने क्री आसक्ति 7ही ओर न रूत्यु का श्रालिज्वन करने की । इस उल्ध- 
मन के कारण उसका प्रतिक्षण विषमय द्वोगया । 

इतने में जहाँ वे रहते थे वहाँ एक नई, विचिश्र बात होगई । 

सिन्धु मदी के उत्तर लट पर बपे हुए इच्चाकु वंश के राजा हरिश्नन्द्र 
नरभेघ यज्ञ करने वाले थे,और ऋषि विश्वामित्र तथा जमदग्नि ने भरमेथ 
यज्ञ करवाना स्वीकार किया था । राजा हरिश्वन्द्र के पुत्र नही था। वरुण 
से उन्होंने पुत्र मागा और देव ने पुत्र दिया, किन्तु इस शर्त पर कि जब 
बह बढ़ा होजाय तब दव को बलिदान कर दिया जाय। पता ने चचन 
दे दिया | उन्हे पुत्र हुआ । डसका नाम रोहित रखा गया । वह जब बढ़ा 
ओर रूपचान्‌ हुआ तब देवा ने उसका बलिदान माँगा । ऐसे सुन्दर पुत्र 
को जोवित होमने के लिए अस्लमर्थ राजा ने उपका बलिदान देना अस्वी- 
कार कर दिया । देव क्राधित हुए,शाप ।दय!,हरिश्वन्द्र का भयझ्ूनर व्याधि 
हुई ओर उनका पेट फूल्नने लगा। 

देव के शाप से काँपते हुए राजा ने अन्त में वस्णदेव को प्रसन्‍न 
करने के लिए पुत्रकी आहुति देनेकी तेयारीकी । किन्तु रोहित को जब इस 
बात का पता चला तब वद्द रुत्यु के भय से जंगल मे भाग गया और 
छू वर्ष तक छिपता घूमता रद्दा । किन्तु जिसकी दृष्टि पव तों और नदियों 
के पार जा सकती दे उस सवदर्शी वरुणदेव से कुछ अज्ञात या छिपा नहीं 
रह सकता था ै। प्रतिज्ञा पालने के लिए दरिश्रिस्द्र को तेयार न देख 
कर वरुण ने उन्हें दण्ड़ देने का दृढ़ निश्चय कर लिया और हरिश्रन्द्र की 
पीडा बढती गई । 

रोहित को जब पता चला कि उसको कायरता के कारण उसके पिता 
असझ्डा पोडा भोग रदे हैं. तब अपने प्राश देकर भी पिता को बचाने का 
उस पितृभक्त ने सकूहप किया। वह बन से लोट आया और नरमेथ 
यज्ञ का आरभ करके डसने अपनी आहुति देकर देव को अ्रसन्‍म करने के 
लिए प्राथेना की । दरिश्वन्द्र ने देव की आधधना की और कृपाहु बेच ने 
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अन्त में हरिश्चन्द्रसे कद्दा कि रोहित के बदले में यदि वह अन्य लड़के की 
आहुति दे तो भी देव उन्हें शापमुक्त करेंगे । 

दासों के भयहझूर गुरुओं के समान नरमेघ यज्ञ करने के लिए कोई 
आये ऋषि तैयार न थे । प्रन्त में राजा दरिश्रन्द्र ने विश्वामित्र की शरण 
ली ओर जब इन महाभाग ने नरमेध यज्ञ करवाना स्वीकार किया तब 
समस्त श्रार्यावर्त चकित दोगया । 

अपने पुत्र रोहित के बदले यज्ञमें होमनेके लिए राजा हरिश्चन्द्र एक 
युवकाँखोजने लगे । चारो ओर उनके दूत उसकी खोज करने लगे। अजीगते 
जहा रहता था,डसके निकटके ग्राममें हरिश्चन्द्र के बहुत-से ऐसे दूत ठहरे 
हुए थे । यद्द बात जब शुन शेप ने सुनो तब उसे ज्ञात होने लगा कि डस 
की निराश अ्रधमता का अन्न श्रस्त आगया | 

अँधेरी गुफामे बंधनोसे जकड़े हुए मनुष्य को प्रकाश दीखने पर जेसा 
उल्लास होता है वसा ही शुन शेपको हुश्रा। यज्ञके यूप पर चढ़कर कभी न 
देखी हुईं बेदी में, सपने में देखे हुए और केवल सज्ञा-स्ट्त ऋषियों का 
मंत्रोच्चार सुनते हुए अग्नि में दोमे जाने की श्रपेक्षा, जीवन की इस 
असझ्य दशामें स मुक्त होने का भनन्‍्य कोनसा सुन्द्र मार्ग उसके क्षिए द्वो 
सकता है ? वह महर्षि विश्वामित्र श्रोर जमदग्नि के दर्शन पायगा, उनकी 
चाणी सुनेगा, झौर उनक आवाहन से आये हुए वरुण दव के दर्शन 
करेगा । 

ठूसरे दिन सवेरे ह्वी उठकर वह पास के गाव में हरिश्वन्द्र के नायक 
से मित्रा । ऐसा सुन्दर श्रोर विनयशीज्ञ युवक यज्ञ में होमे जाने के लिए 
स्वेच्छा से आता दे यदह देखकर वद्द नायक बहुत प्रसन्न हुआ । शुनःशेप 
ने उसे अजीगत से मित्नने के लिए क॒द्दा | 

जब अ्जीगत ने नायक ओर शुन'शेप की बातें सुनी तब वह बहुत 
गमरुसीर बन गया | उसने पूरा दिवस विचार मे बिताया। दूसरे दिन वह्द 
भ्रसन्‍नचित्त दिखाई पढ़ रहा था, उसकी आंख लोभ से उमक रही थीं 
ओर यह बढ़बढ़ा रहा था--“विश्वामित्र ऋषि प्राते हैं ।” 
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अन्स में श्रजीगत नायक के साथ जाकर राजा दरिश्रिन्द्र से मिल्रा 
झौर सो गायों के बदले डसने शुन शेप को बेच दिया । 

राजा हरिश्चन्द्र ने बढ़े ही भक्ितिभाव से नरमेध यज्ञ का समारस्थ 
प्रारम्भ किया । 

4 ३६५ 

सिन्धु तट पर राजा हरिश्चन्द्र का नगर था । राजा हरिश्चन्द्र राज- 
गृह में बिस्तरे पर पढ़े थे । उनको देखनेसे ऐसा स्पष्ट जान पढता था कि 
डनकी रूत्यु श्रत्यन्त निकट ही है। उनका पुत्र रोहित बिस्तर के पाल 
बैठा हुश्रा वरुणदेव के क्रोध की बलि बने हुए. पिता की इस स्थिति को 
साश्रनयन देख रहा था । 

राजा हरिश्चन्द्र की नाडी हाथ में थामे ऋषि जमदग्नि बिस्तर के 
पास बेठे थे । उनका गस्सोर मुख भावरद्दित था । 

जमदग्नि के लम्बे-चोंढे शरीर के सामने विश्वामित्र श्रत्यन्त छोटे 
जान पड़ते थे। उनके अत्यन्त मौरचर्ण भाल पर चिन्ता की रेखाएँ व्याप्त 
थीं। श्रपना गठील। ओर सुकुमार दाहिना हाथ वे अधीरता से घुटने पर 
इधर-से उधर फेर रहे थे। कभी कभी अपनी सुन्दर दाढ़ी पर भी के 
अपना द्वाथ फेर लेते थे । उनकी ममतासय सुन्दर आँखें बाट जोहते-जोइते 
थक गई थी और दुयनीय जान पड़ रही थीं । 

वे हस समय ब्याकुल्न थे | देवो ने उनके ल्लिए तेज के द्वार बदु कर 
दिये थे । ऋषि जमदग्नि ने सिर हिलाकर विश्वामित्न से कह्दा,'मामा राजा 
का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा है। थोड़ी देर में उनके प्राण चले जाय॑गे।”! 

“राजा वरुण को मेरे हाथ से यज्ञ की पूर्णाहुति करानी ही है ।” 

विश्वामित्र की श्रॉख ऐसी लगती थी मानो दूर स्तब्ध द्वोगई हों । 

“हाँ |! कल पूर्णाहुति करानी द्वी पढ़ेगी,” रोद्धित ने कहा | ऋषि 
विश्वामित्र यज्ञ की पूर्णा हुति करने में क्‍यों विज्ञम्ब कर रहे थे, यह उस 
की समर में नहीं भरारहा था । 

गस्भीरवदन से विश्वासिनत्र ने आकाश की श्रोर देखा । 
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“हाँ,” उन्होंने धीरे-से कह, “कल प्रात झूगा के डदित दवोने पर । 

देव, आपकी जेसी श्राक्ला |” धीरे-म उन्होंने कहा। 
“४ शुन शेप का वध करने वाला क्या कोई मिलता !?जमदग्नि ने पूछा । 

“में अभी खोज निकालता हूं,” रोहित ने कद्दा । 

जब दोनो ऋषि अपने निवासस्थान पर जाने लगे तब दोनों के 
हृदय भारी थे । भार्ग में बहुत दर तक कोई एक शब्द भी नहीं 
बीला । 

जब से विश्वामिनत्र भरतों का राज्यसिंहासन छोड़कर ऋषि बने ओर 
सुदास राजा का पुरोहितपद रुवीकार किया तब से देवों ने उन पर कृपा- 
बूष्टि की थी। राजा डनके चरणो में श्राकर कुकते थे । आये ओर दस्थु 
विशुद्ध बनकर उनझो प्रेरणा प्राप्त करते थे । उनके प्रताप से तत्सु आर 
भुगु जातियो ने उत्तरोत्तर वृद्धिगत दाकर शक्ति प्राप्त की थी । दस्यु 
भी उनके प्रयसन से ससस्‍्कारी बनते जाते थे । 

गत बीस वर्षों मे वे कभी भी अपने निश्चित ध्येय की श्राप्ति में 
असफल नहीं हुए थे । उन्होने सरलता से श्रा्य ऋषियों में श्रेष्ठत्व प्राष्त 
किया था । अ्रधमोद्वारक के रूप में सब उनकी पूजा करते थे । सूर्य 
भगवान्‌ की किरणों के समान उन्होंने सब दिशाओं में अपने संस्कार 
प्रसारित किय्रे थे । जहाँ-जहाँ अ्रश्नपात होता था वहाँ-वहाँ उनका स्नेह- 
मय हृदय दु ख दूर करने के लिए दौढ़ जाता था। 

उनसे अ्रार्यावते को जो प्रेरणा प्राप्त हुई थी उसका मूल यज्ञ था । 
उन्होंने सिल्याया था कि यज्ञ ही देवों को प्ृथ्त्री पर लाने का परम समर्थ 
साधन है | यज्ञ ही सुख और शान्ति का दाता दे, वद्दी मानवों और 
बेनुओं का रक्षक है, वही इन्द्र को बल देकर वृत्र का संहार करने वाला 
साथी दै,वही सृष्टि को नवपल्क्षवित करने वाले पर्जन्य का परम सख्वा है, 
यज्ञ द्वी राजा वरुण के ऋत को समझाने वाला ओझोर प्रवर्तित करने 
वाला दे । 

ये सब रहस्थ बीस वर्ष तक तपस्था करने के पश्डात्‌ जिश्वासिन्र 
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स्वयं सममे थे आर उन्होने सबको सममाये थे | उनके असंख्य शिष्योंने 
ये ही रहस्य प्रस्येक जनपद मे सिखाये थे । 

समस्त सप्तसिन्धु में विश्वामिनत्र की घोषणा गुल्जाथमान हो रही 
थी कि मनुष्य-मनुष्य मे सेद नहीं है। आय और दास शिनन नहीं हैं। 
सच्चा भेद तो यज्ञ करने वाले और यज्ञ न करने वाले में ही है । 

जब वरुणदेव ने राजा हरिश्रन्द्र से उनके पुत्र का बलिदान माँगा 
झोर जब हरिश्रन्द्र विश्वामित्र क पांस नश्मेध कराने की प्रार्थना करने 
आये तभी विश्वामित्र की सच्ची कसोटी प्रारम्भ हुई । यदि वे नरमेघ 
यज्ञ कराते हैं तो इतने वर्षों से उनके सिखाये हुए सत्यो और रद्दस्थो का 
बे स्वत ही द्रोह करते हैं। श्रोर यदि वे नहीं कराते हें तो उनके रहस्यों, 
सत्यो तथा स्वत उन्हींको असत्य झहराने के क्षिए मानो देव ने नरमेथ 
यज्ञ की माँग को थी । हस प्रकार दोनो प्रकार से उनके किये-कराए पर 
पानी फिरने की सभावना थी । 

ऋषियो से श्रेष्ठ विश्वामित्र को यह धर्म-संकट अपनी कठिन कसोटी 
के समान दिखाई दिया । 

विश्वामित्र ने विनयपूवक देव की प्रार्थना की, किन्तु देव टस-से-मस 
न हुए | नरमेध के बिना दरिश्रन्द्र को ठीक करना उन्होंने स्वीकार नही 
किया और राजा हरिश्चन्द्र का स्वास्थ्य दिन-पर-दिन गिरता चलना 
जा रहा था । 

अश्रन्त से अपनी स्त्री और पृत्र, रेखजुका ओर जमदग्नि, शिष्य ओर 
राजा सबको लेकर ब्रत में निश्चल ऋषि दृढक्नत होकर राजा हरिश्रिन्द्र के 
यहाँ आरा डी गए । 

जब यह बात चली कि राजा हरिश्रन्द्र के वहाँ विश्वामित्र नरमेघ 
यज्ञ कराने नारदे हैं, तब समस्त श्रार्यावत में खत्तबद्दी मच गई । 
बशिष्टो के आश्रमों से उनका उपहास क्या जाने लगा | इस यज्ञ कराने 
में उन्द्देविश्वामिन्न का ५ पतन स्पष्ट दिखाई देने रूगा । 

किन्तु विश्वामिन्न अपन निश्चय पर अटत़ ये । यदि देवता भी मनुष्य 
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की बल्नि लेते हैं तो विश्वामित्र का उपहास होता है | यदि देवता बलि 
लिये बिना ही दरिश्रन्द को जिल्ला देते हें तो यह निश्चित है कि वरुण 
देव से जो विश्वामित्र ने करा लिया वह कोई भी ऋषि नहीं करा 
सका । 

इस विचित्र नरमेध यज्ञ को देखने के लिए गाँव गाँव से राजा, 
तपस्वी ओर सामान्य जन हरिश्रन्द्र के यहाँ अआागए | 

यहाँ श्राकर ऋषि विश्वामित्र ने उप्त तप आरम्भ किया | डपवास, 
जप, यज्ञ, मन्त्रोच्चार इत्यादि द्वारा उन्होंने देव की प्राथना की, किन्तु 
दरिश्चन्द्र का स्वास्थ्य नहीं खुधरा । 

यज्ञ कार्य मे एक और कठिनाई डपस्थित हुईं | शुन शेप को यज्ञ 
के यूपमें बाँधने क लिए कोई तेयार नहीं था । क्या देव सहायता के लिए 
आचेंगे ? क्‍या देव राजा को रोगमुक्त करके विश्वामित्र की टेक रकक्‍्खंगे ? 
किन्तु दव की इच्छा कुछ और ही जान पडी । उन्हे ज्ञात हुआ कि जिस 
दुष्ट पिता ने यज्ञ में होमने के लिए पुत्र को बेचा था वद्द स्वय सौ गाये 
अधिक लेकर पुत्र को यज्ञ स्तम्भ से बाँधने को तेयार था । 

विश्वामिन्न इस बात से और भी अधिक गम्भीर बन गए । एक ओर 
राजा हरिश्रन्द्व का स्वास्थ्य दिन-पर-दिन गिरता जा रह्ठा था ओर दूसरी 
ओर यज्ञकी पूर्णाहुति का दिन भी श्रा पहुँचा था | अब तो बीचमे केवल 
एक बात ही बची थी ग्रौर ऐसा स्पष्ट ज्ञात होता था मानो देव नरबल्ति 
लेने के लिए अधीर द्वोगए हों । 

विश्वामित्र ओर जमदग्नि चुपचाप आश्रम के मार्ग पर चल रदे थे। 
सामने से दो स्त्रियाँ आई । एक थी विश्वामिश्र की पत्नी रोहिणी--- 
सेहर्षि अगर्त्थ की पुत्री। भरतों की माता के उपयुक्त उसका तेल और 
गये था। अकल्प्य आचार और सहूत्य वाले पति का सेवन करके डनके 
द्वारा उत्पन्न की हुई कठिनाईयों को दूर करके उसके स्वभाव में काठिन्य 
आगया था और उसके विन्तातुर सुख पर इस समय भी वह्द स्पष्ट 
दिखाई दे रद्दा था | दूसरी थी जमदगश्नि की स्त्री रेखका--छोटी, मोटी, 


१३६ द्ोमद्र्षिणी 


रूपवती और हँसमुख । उसके गात्न मुख पर श्रम्बा का-शाँसू पोछुठी 
हुई, सहलाती हुई,स्नह से हृदय वशमे करती हुई माता का-- सवंधिजयी 
भाव स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता था। 

ऋषियों के मुख पर गाभीय देखकर दानों स्त्रियाँ बिना बोले साथ- 
साथ चलने लगी । 

थोड़ी देर मे प्रेम से जमदरिन ने विश्वामित्र के कंधे पर हाथ रख 
कर उनके हृदय मे उठते हुए प्रश्नों का डत्तर दिया। 

“यदि देव की ऐसी ही इच्छा दे तो हम कया कर सकते हैं १” 

विश्वामित्र ने नि श्वास दोडा, “जमदरिनि | इसका यही प्र द्वोता दे 
कि मरे तप की इतिश्री होगई ।” 

“ऋषिवर !” रोहिणी ने कहा, “देव की इच्छा के अधीन होने में 
तप की इतिश्नी केसे होती है ?” 

“रोहिणी !” विश्वामित्र ने खिन्‍न स्वर में कद्दा, “तुम सब मेरे सन 
को फुसलाना चाहती हो । पर में सब कुछ स्पष्ट सममता हूँ ।? 

“मामा !” जमदग्नि ने कट्ठदा, “इस प्रकार श्रात्म-श्रद्धा गँवाने की 
क्या अश्रावश्यकता हें ? इस प्रकार भी देव को कोई नया उस्कर्ष साधना 
हो तो ।? 

“जसदग्नि !? विश्वामित्र ने चारों आर दृष्टि डाली, मार्ग निर्जन 
था, इसलिए वे खड़े होगए भौर बोले, “सच्ची बात बताऊँ ?? 

“अवश्य बताइए” रेणुका ने हँसकर कहा । उसके करठ में भ्राश्वात्तन 
की सरिता बद्द रद्दी थी । 

“मेरी आत्म-प्रद्धा न जाने कब की चल्लायमान द्वोगई है। रेखुका ! 
देव ४के छोड गए हें,” विश्वामित्र ने गद्गदू कणठ से कहा । 

“यह क्या कहते हो ? देवो ने दसे क्या-क्या नहीं दिया है?” 
रोहिणी ने पूछा । 

थोड़ी देर तक विश्वाम्ित्रि चुप रद्दे । डनका हृदय इस ससय भावोसि 
से व्यथित दहोगया था । 


उन्होंने कट्दा, “रोहिणी | देवां ने बहुत कुछ दिया दे यद्द ढीक है। 
भरतो जेसी महान्‌ जाति का राजपद दिया, अ्रगस्त्य और द्वोपासुद्रा 
जेसे गुरुजन दिये, भार्याश्रो में अद्वितीय तुम जेसी स्त्री दो, जमदग्नि 
और रेशुका जैसे स्वजन दिये, जब राजपद छोड़ा तब तृत्सुश्रों का पुरों- 
द्ितपद दिलाया, राजा दिवादास जेसा यजमान दिया, शिष्य दिये, 
चेनुएं दी, अश्व दिये , विजय दो । शेष क्‍या बचा ? पर यह सब 
क्या मु रिया है ? ऋषि भरद्वाज की विद्या तक मे कहाँ पहुँचा हू ? 
मुनियो से श्रेष्ठ वशिष्ठ के तप का में कह्दा स्पश कर सका हूं ? यह सब 
मुझे अपने लिए नही मिला, यह सब राजा वरुण ने अपना सत्य 
स्थापित करने के लिए प्रदान किया है ।” घीरे घीरे सानो अ्रन्त'करण 


का भमथन करते हुए वाक्य निकालते हो, इस प्रकार ऋषि बोले । 
“झौर आपने भी सत्य की स्थापना करने के लिए क्या कुछ कम तप 


किया € ? आपने तो तप से नई सृष्टि का सृजन किया दै। शभापके 


कारण तो कितने द्वी तर गए १” जमदग्नि ने कहा । | 
“आर झाज कितनों ही ने आपके ही प्रताप से नया श्रायत्व श्राप्त 


किया है |” रोहिणी ने कहा । 
अपने पतिके हृदयमें उठने वात्वी भावोमि के रकावातों से रोहिणी 


अपरिचित थी । उसका विचार था कि यह सममभमे न श्राने वाले प्रतापी 
ब्यक्ति का कोरा पागलपन दे । हृदय की ऊर्मियों के प्रचण्ड ममावात 
में स्थित ऋषि की मद्दत्ता के मूल को वह्द नही समझती थी । इन बव- 
डरों को बन्द करने योग्य सहृदय द्वो नहीं सकती थी। कढ़े पवत के 
ऊपरी छोर को मिगोये बिना ही जिस प्रकार उछुलता हुआ जल उस पर 
से बह जाता है उस प्रकार विश्वामिन्न का दृदय-मंथन उसके वध्यवद्दार- 


कुशज्ष स्वभाव पर से बह जाता था । 
“रोहिणी !” विश्वामित्र खिन्‍न स्वर से बोलने लगे, इन सबका 


यश मुझे न दो । सब यश डस ऋत के स्वामी का है जो आ्राज मुरूसे 


नरमेघ करवा रहे हैं |” 
“तो फिर इस प्रकार खिन्‍न क्यो हो ?” जमदग्नि ने पूछा । 
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# ज़मदग्नि ! तुम क्या नहीं जानते ? मैं जिस सत्य का आचरण 
कर रहा था, वह प्राज असत्य प्रमाणित हुआ है। देव ही मेरे द्वारा 
नरमेथ करा रे हैं | उग्रकाल के सामने बलि देने के लिए भेरव ने मुझे 
यूप से बाँचा था, और आज शुन शेप की बलि देने के क्षिए में तेयार 
हुआ हू । हम दोनों मे क्या भ्रन्तर है १ मेरा आयत्व कट्ाँ रह गया है ९ 
और वरुणदेव तथा उग्रकाल के बीच अन्तर क्या रह गया है ? श्राज 
तक यज्ञ के जो-जो रहस्य मेंने देखे और जिनके विषय में में बोला, वे 
सब असत्य द्वी प्रमाणित हुए न ?! 

“सब श्रार्य आपकी आजा शिरोधार्य करते है,” रोहिणी ने कहा, 
“णुरु मुनि वशिष्ठ के अतिरिक्त ।” 

“मेरे मम को समझाने का भ्रम न करां। दो मार्ग अलग ही रहते 
हैं, एक नहीं हो सकते । या तो आये और दाख--भानव मात्र--यज्ञ 
करने के अधिकारी देव का श्रावाहन करने में समर्थ हों या मानव भी 
पशु श्रो के समान बेचे जाने ओर होमे जाने के योग्य हों। यदि मनुष्य 
आर पशु समान हों तो मानव की श्रबाध्यता जो मैंने सिखाई हे, झूठी 
है, कायरता है, मेरा ऋषित्व ढकोसल्ा-सात्र है |” विश्वामित्र के स्वर में 
ब्याकुलता थी । कोई कुछ बोला नही । 

“आज राजा वरुण शासन कर रहे हैं, मानव होम किये जाने योग्य 
हैं। में ऋषि नहीं हूँ ।” उन्होने कॉपत्ते हुए दयनीय स्वर से कद्दा, “अब 
पृथ्वी को अपने भार स पीढ़ित करने का मेरा कोई अधिकार नदों है |”? 

ये भयक्ूर शब्द सुनकर सब स्तब्ध होगए | ऋषि आ्राकाश की ओर 
सजल-नयन स देखते रदे । रोदिणी ने आ्राँसू पोंडे । रेशुका बहुत दु खित 
हुईं । 

विश्वामिन्न क सस्कार शुद्ध स्वर में वहद। अवर्शनीय वेदना थी जो 
मरणोन्‍्मुख प्राणी के स्वर में होती है। यथार्थ में, ऋषि सब कुछ भुज्न- 
कर केवल श्रन्तर + उदगारों को ही शब्दरूप दे रहे थे । 

“मुझे तो भनुभव से जो सत्य आप्त हुआ उसका मैंने प्रसा 
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किया | मानव मानव भेद अ्रसत्य हैं। आ्रायत्व वर्ण में नहीं है,संस्कार 
में है । सानव-मात्र यज्ञ द्वारा देवों को तृप्त कर सकते हैं ।” 

थकौन कहता है कि यह असत्य है ?” आँधुओं से छुब्घ स्वर में 
रोहिणी ने पूछा । 

“बरुणदेव स्वत कहते हैं | में इस आश। से यहा आया था कि 
अपने सत्य और तप से में हरिश्चन्द्र को शापमुक्त करूँगा और नरमेघ 
रुकवार्ऊँगा, किन्तु किन्तु मै तो अल्प हू । देव द्वी केवल महान हैं। 
झपनी अशक्ति का अपने दम्भ का अ्रव मुझे भास हो रहा है ।” 

“अदि वरुणदेव स्वत, ही यह सब कराना चाहते हैं, तो फिर आप 
खिन्‍न किसलिए द्वोते हें ? जा देव अकेले ही मद्दान हैं, उनकी श्राज्ञा 
शिरोघाय करें ,” रोहिशी ने कहा । 

“हा, द्वा, में देव की आज्ञा का अनुपरण करूगा । मे देख का 
दाल हूँ। पर...फिर फिर देव की आराधना करने योग्य में नहीं 
रहूगा.. ।?! 

“तो फिर १? मानों भयपूर्ण चिन्ता से भरे स्वर मे रोहिणी ने 
डद्गार निकाला । 

“तो तो रोहिणी,तुम भगवान्‌ अ्रगम्त्यकी पुत्री द्ो,तपस्विनी हो । 
हमारे तीन पुत्र है उनकी देखभाल करना ओर उन्हे भरतों की कीर्ति 
बढ़ाने का पाठ पढाना और जमदग्नि को--बे तो हैं ही ऋषियों में 
श्रेष्ठ ।?? 

“मामा ! शाप क्‍या करना चाहते हैं ?” 

“'विश्वामित्र के लिए एक द्वी मार्ग है, जमदग्नि | राजपद पर रहूँगा 
या भ्रटकता रहूँगा। यदि वरुणदेव सुकसे नरमेथ कराव तो-- वो 
जीवित या मत में तो शव ही दो ज्ञाऊँगा ।” 

“ऋषिवर >बोज़ते-बोल्ञते राहिणी का कणएठ रुँघ गया । 

“रोहिणी | इस प्रकार साहस क्यो खोती द्वो ? मुझे प्रेरणा प्रदान 
करो । मै कया करू ९ भरत-पुरोद्तित विश्वामित्र! नहीं नहीं,” और 
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विश्वाम्िन्न के स्वर में भाक़न्द सुनाई दिया, “नदी नहीं, मे तो मानव- 
गोरव का तेज देखने वाले देव की आँख हूँ । यदि यह तेज तेज न हो 
तो आँखे श्न्‍्धी ही अच्छी हैं ।” 

किसी के पेर की आहट सुनकर सबने ऊपर देखा। सेनापति जयन्त 
सबके आगे आकर खड़ा द्वोगया। वह भरतों के वृद्ध सेनापति प्रतदन 
का पुश्र था, विश्वामित्र क ऋषि होने से वह भरतों का नेतृत्व घारण 
करता था । 

' गुरुदेव ? विश्वामित्र को प्रशाम करके उसने कटद्दा, “राजा 
रोहित ने मुझे आपके पास सेजा है ।” 

“क्या शुनाशेप का वध करने वाला कोई मित्ना १” जमदग्नि 
ने पूछा । 

न्ह्टू ॥० 

“छू ।! विश्वामित्र के मुख से उद्गार निकल पडा । 

४.) हा, शुन शेष का पिता अनीगते ही तीसरी बार सौं गायों क॑ 
बदले अपने पुत्र का वध करने के लिए तेयार हुआ है ।” 

विश्वामित्र की खिन्‍न श्रौस्‍्व चमक उटी । 

“क्या चह रास हैं 9?” जमदग्नि बोल डठे । 

“जमदग्नि ! दव की इच्छा के बिना यह सब सरल केसे दो सकता 
है 0”? विश्वामित्र कः स्वर दीन ओर भक्तिपूर्ण था, “में ऐसा कोन हू 
कि अपने तपोबल से देव की इच्छा को रोक सकू' ) राजा चरुण, आप 
देवा में मद्दान्‌ हैं ।!! अपनी आँखे उन्होंने आकाश की ओर उठालीं । 
विश्वामिनत्र के शब्द सुनने के ज्षिण सब आतुर होगए । सबके प्राण 
विश्वामित्र क शब्दों पर निभेर थे । विश्वामिनत्र ने निश्वास छोड़ाच 
गला खोलकर कम्पित स्वर से वे बोले । 

“जमद॒ग्नि ! कल प्रात यज्ञ की पूर्शाहुति करनी दे ।”' 

सब कॉप उठे । सबको ऐसा जान पढ़ा मानो चिश्वामित्र अपने ही 
मुख से अपना जीवन बटोर लेने की आज्ञा दे रहे हों। उनेके स्वर में 
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ऐसी निश्चलता थी कि फिर कोई एक शब्द तक बोल्ल नहीं सका । 
रोहिणी की एक अ्रकल्पित सिसकी से वह ज्ण आंद्र वन गया। 
चादनी के प्रकाश में विश्वामित्र की मोहक सुखाकृति भव्य दर्शन 
कराती रद्दी मानो देव वरुण का तेज उन पर एढक्राग्न होगया दो | 
$ कह 5६ 

अजीगत ऋषि विश्वामित्र से मित्नने आया था | विश्वाभिन्र का सुन्दर 
लावश्ययुक्त देह और शोकग्रस्त आँखे देखकर दुबले अजीगरत की 
पाखण्डी आँखों में दी प छा गया । उसने विश्वामित्र को साष्टाह्न दणढ- 
बत्‌ प्रणाम किया। “गुरुदेव, श्जीगत प्रणाम करता है,” उसने 
कहा । 

विश्वा,मेत्र को यह स्वर ओर यह आकृति कुछ परिचित जान पड़ी, 
पर वे इस व्यक्ति को पद्चचान न सके । 

“क्यो भाई, क्‍या काम है ?? मसतापूर्वक स्वर मे ऋषि ने पूछा । 

“भगवन्‌ | यदि आप नदी को ओर चल्न तो मैं अपनी बात कहू । 
कोई इसका एक शब्द भी सुन लेगा तो परिणाम श्रच्छा न हीगा।” 
अजीगतं के स्वर में तिरस्करणीय चाहुकारी भरी थी । 

“तुम्हे मुकले क्‍या कद्दना है? तुम्दारी कृत्ति तो पशु से भी बुरी 
दिखाई दे रद्दी है ।”” 

“गुरुवय !” कृत्रिम दीनता से हँसकर अ्रजीगत ने कट्टा “विश्व के 
मित्र ! दीनो के नाथ |! क्‍या मुमसे बात भी नहीं कीजिएगा ? क्‍या मेरी 
बात भी नहीं सुनियेगा ? देव ! क्‍या में इतना अधिक अधम हैं ? किन्तु 
नहीं, मेरा विश्वास है कि ऋषि विश्वामित्र श्रपने एक सद्ाध्यायी का दस 
प्रकार तिरस्कार नदीं करेंगे ।” 

“स्रद्दाध्यायी ?? विश्वामित्र ने चकित होकर पूछा, “क्या तुम भग- 
वानू्‌ अगस्त्य के शिष्य दो ?? 

अजीगत चात्ञाकी से हँसा, “क्या मुझे भूल गए ? मे ऋजीगत 
अज्विरा हूँ। मैंने आपको मन्त्रोच्चार सिखाया था ।? 
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विश्वामित्र हस प्रकार दूर हट गए जैसे साँव ने डंक मार दिया दो, 
०“अ्रज्ञीमत अद्भिरा | जिसे महषि अगस्त्थ ने शाप दिया था ? पतलित ! 
इस प्रकार क्यों धूसता है? शाप से अ्रभी तुम मुक्त नद्दी हो पाए,क्यों ?? 
विश्वामित्र के स्वर में करुणा थी । 

“कृपानिधि !” पुन मिथ्या हँसो हँसकर अजीगते ने कहा, “समा 
करना में इस शाप से मुक्त हाने के लिए ही तो इस वेष मे यहाँ 
आया हूं । श्रापसे मिलन क लिए मेने पुत्र बेचा आर उसी कारण श्राज 
उसका वध करने का भी वचन मैंने दिया है। प्रभु, प्रभु ! मेरा 
उद्धार करो |! 

ग्रजीगर्त के ये शब्द ओर अनुप्युक्त कटाक्षमय डच्चार सुनकर 
विश्वामिन्न ने तिरस्कारपुबक उसकी ओर देखा । किन्तु इस रहस्य के पीछे 
समयत देव वरुण ने नरमेघध रुकवाने का कोई «उपाय ही निश्चित कर 
रखा हो, ऐसा सोचकर उन्द्वोंन बात चलाए रखी । 

“तो तुम महर्षि ग्रगस्त्य के पास आओ । मेरे पास क्यो श्राये हो)? 
उन्होंने कहा । 

“गुरु की अनुपस्थिति मे उनके आप जेसे तेजस्थी शिष्य के अखि- 
रिक्त मुझे कौन मुक्ति दे सकता है, मेरे कपानिधि ?” पुन. अ्रज़ीगत्ते 
कृत्रिस स्वर में विनय करने लगा । 

'श्रजोगत, तुम्हारे बोलने को रीति मुझे अच्छी नहीं ज्गती ।”” 

“में क्‍या नही समझता प्रभु ? बोस वर्ष से मैं बनचरों से भी बुरी 
दशा भोग रहा हू । मैंने मार खाई है, दुस्कार सही है, में भोर मेरे बाल- 
बच्चे भुखे भटकते फिरे हैं। एक ऋषि-सन्‍्तान की, अगस्त्य के शिष्य का 
देशा एक दुबल्ल ओर रोगी कृत्त जेसी ही गई है । मेरा ब्यवद्वार किस 
प्रकार संस्कारयुक्त रद्द लकता दे १” 

“होक-टीक कटी, तुम्दे क्‍या चाहिए १" 

“आप जैसे के द्वाथ से यह तरमेघ न हो, बस यही ।” इतना कइट- 
कर वह हाथ मसत्धने क्षमा । 
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“यह कंसे दो सकता है ? ,तुम ही अयने पुत्र का वध करने को 
तैयार हुए हो |” 

“प्रभु, सुझे एक सागं ज्ञात है।” 

“कौनसा मार्ग ?? 

“गुरुदव ? में तो श्रघम दशामें हू । आप मुमे शापसे मुक्त काजिये 
और एक सहस्र घेनुएँ दीजिये तो में भ्रापका काम कर दूँ ।”! 

“घुक सहसख्र धरेनुएँ १” विश्वामित्र अजीगत की ओर दखते रहे । 

“हा, एक भी कम न लू सा इतने क्ष दु ख भोगकर प्रतीक्षा की वो 
क्य। कम घेनुएँ लेने के लिए १” अजीगर्त इतना कहकर दुष्टवापूर्वेक 
हँसा। 

विश्वामितन्न ने उसके प्रति तिरस्कारका भाव ज्यो-स्यो दबाकर कहा, 
“प्हर्षि ने तुम्दे क्यो शाप दिया था,में यही नद्दी जानता, तब में तुम्हें 
शापमुक्त केसे कर सकता हूँ ?”? 

“मैने स्वय ही शाप माग लिया था ।” 

“क्यों 7? आश्चय से विश्वामित्र ने पूछा । 

“मैं अपने दु,.ख की बात कसले कहूँ १” विचित्र प्रकार के भाव 
सुख पर लाये हुए मद हँसकर अजीगतं ने कद्दा, “एक दिन भगवती 
खोपाम॒दाने मुझे श्रपना विश्वसनीय शिष्य मानकर एक सद्य.जात बालक 
दिया ओर एक वर्ष तक बनवास में रहकर उस बाक्कक को कोटा जाने 
को आज्ञा दी 7”? 

“सद्य.जात बालक !” विश्वामित्र ने मस्तक पर शभ्राये हुए बाल ऊपर 
किये । भगवती इस प्रकार सद्य जात बाल्वक को मुप्त रीतिसे मिजवाएं ! 
किसका बालक ओझोर क्यो ? वे कॉपने कगे । बीस वर्ष का ठकना खोलकर 
यह दुष्ट ब्यक्त न जाने क्‍्य/-क्या दिखाना चाहता था ! 

“हों, में बारह भद्दीने बन में फिरा । उस ल्ढके पर मुझे; इतनी प्रीति 
ट्वोगई कि में उसे अज़्ग न कर सका, ओर में भगवती के पास नहीं 
गया ।?! 
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ध#तब ९१? 

“उन्होंने मुझे खोज निकलवाया । पर में उस लड़केकों छोड़नेके लिए 
तैयार नहीं था । अपनी सन्‍्तान की अपेक्षा भी वह लड़का मुझे अधिक 
ब्रिय था। भगवती से मेंने अ।स्य भाषण किया और कहा कि वद लड़का 
सा सर गया । महृष्िं ने यद अ«त्य समझ लिया आंर क्र द्ध होकर सुमे 
शाप दे दिया ।”” 

“जुस्हारी बात मेरी समरू में नहीं आती । तुमने भगवती को सत्य 
क्यो न कहा ? वे तुम्दे भार उस लड़के को दोनो को साथ रखती |! 

पवहु बात बनती जो नहीं थी | यदि डस समय मैंने डस कड़के 
का कुल बता दिया होता ता परुष्णी रक्त से बहने लगती,”” अ्रजीगत ने 
स्वार्थपरता से धीरे-धीरे कहा । उसी पाखण्डी आँखे विश्वामितन्न के 
मुख के भाव देख रही थी | 

विश्वामित्र स्थिर नेन्न से श्रजोग्त की भ्रोर देखते रद्दे | इस ध्यक्ति 
की बात यद्यपि सय जान पढ़ती थी किन्तु फिर भी ड&का विश्वास 
नहीं किया जा सकता था । 

“ऐसी क्‍या ब/तत थी ?” उन्होने पूछा । 

“डस समय तत्सुओ के और आपके बीच बेर था, यह क्या भूल 
गए ३ और भरता को भी आपका दुस्युप्रेम अच्छा नहीं लगता था यह 
भी आप जानते दें। यांदु हल लडकेको मेंने छिपाया न होता तो आपकी, 
भरतो की ओर दासों को क्‍या दशा होती १? 

“पर इसमें इत्र लढके से क्या सम्बन्ध १” भूभन्ञ द्वारा ऋषि ने 
पूछा | इन्हे सत्य का धु घला प्रकाश दिखाई देने लगा था | 

“बह लड़का शम्बर और अगपका दोनों का उत्तराधिकारी था ।”? 

जैसे किसी सिद्धहस्त बाण छोड़ने बालेने लक्ष्य साधकर बाख चत्माया 
हो, डल्ली प्रऊार अजीगत द्वारा सफलतापूजंक युक्ति से फके हुए बाख 
ने ठीक जाकर विश्वाभिन्र का हृदय बेध दिया। 

राजषि विश्वामरिन्न को पृथ्वी कम्पित होती हुई जान पढने क्षमी । 
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धोस वध का ढकता हट गया । शम्बर को पुत्री उग्मा प्रणय के सत्व के 
समान प्रत्यक्ष हो गई। वद्द दुखी थी । भरत के राजा विश्वरथ का गर्भ 
घारण करती हुई वह निराधार आझ्ाश्वासन-विहीत पढ़ो-पढ़ी रोती रही 
थी पर फिर ..भगवती ने उन्हें कहा था कि उसे मत बालक जन्मा है| 
कोनसी बात सत्य थी?भगवतीने जो कही थी वह या जो भ्रजीगर्त कद्दता 
दै बह 

“क्या कहा ?” विश्वामित्र ने गर्जना की। 


“गुरुदेव ! बह पुत्र आपका ओर शस्बर-पुत्री डग्रा का था,” घीरे- 
से क्र॒रतापूवंक पुन श्रजीगत ने घाव किया, “यदि मैं उस बात को 
खोल देता तो अ्र्यावत में आपका चिह्न भी भरत या तृत्सु न रहने 
देते । और इसी विचार से मैने आपका पुत्र लोपामुद्ा को लोटा देने 
की श्रपेत्ता पतित होना अधिक श्रच्छा समझा । भले ही यद्ध मेरी भूल 
दो किन्तु उस समय तो मुझे वही मार्ग छचित जान पढा था। अ्रजीगते 


ने कृत्रिम परोपकार का भाव दर्शाते हुए शब्द धीरे-से कद्दे ओर फिर 
इस प्रकार वह हँसा मानो स्वयं श्रपना ही अश्रभिनन्दन कर रहा हो । 


विश्वामिनत्र के मस्तिष्क मे वजद्भाधघात के समान गडगढाहट हो रह्दी 
थी । क्‍या यह व्यक्ति स्वप्न मे बात कर रहा दे या अपना शछस- 
स्वरूप प्रत्यक्ष कर रहा है ? उनके मनश्रक्ठु के श्रागे चित्नावल्लि उपस्थित 
दो गई । शम्बर की रूत्यु, श्रगस्त्थ की प्रतिज्ञा, उप का पाणिप्रहण, 
डग्या के गर्भसे निर्जीव बाल्कका जन्म,डग्मा की रूत्यु भरत भौर तृस्खुश्रों 
का द्वप-- ये ओर ऐसे अनेक विस्मत, अर्थ विस्घत ओर समय-समय 
पर स्मरण में आते हुए कितने ही दृश्य उनको आँखों के सामने उपस्थित 
होगए ओर उनके मस्तिष्क में घूमने लगे | विस्म््रतछाया के आवरण से 
दढके रहने के कारण अस्पष्ट रहने पर भी वे दृश्य प्रत्यक्ष हुए भर वास्तव 
से भी अधिक मूल्त के अनुरूप अधिक सुन्दर ओर अधिक सजीव दो 
गए । किन्तु क्या भ्रगवती ल्लोपामुद्रा असस्य भाषण करंगी? क्‍्य 
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यद्द नीच, पतित, अ्धम अह्यराज्ञस उन्हे धोखा देकर बनाबटी बात बना 
कर उनसे एक सहस्र गाय लेने आया था ? 

विश्रामित्र ने अजीगत का कंठ पकढा, “झूठे !” 

उनके सशक्त पब्जे में अ्रजीगर्त तडपने लगा। उसने आधी चिल्ला 
हट भौर आधी विनयशीलता से कहा, “लो देखो, देखो यह |” उसमे 
कमर मे से काई छिपाई हुईं वस्तु निकालकर आगे रखी । 

विश्वामित्र को ऐसा लगा मानो यह सत्र स्वप्न में हो देख रहे हो । 
उन्होंने श्रजीग्त को छोढ दिया ओर कमर से चकमक निकालकर 
दीपक जलाया और अजीगत के भागे रक्‍खी हुई चमकती वस्तु 
देखी । 

मिट्टी की पक्की छोटी मुद्धा ओर एक छोटा सा कुणइल्न सूत्र मे 
पिराया था। 

“देखो, देखो, क्या में कूठ बोलता हूँ ? यद्द है राजा शम्बर की मुद्रा 
ओर यह है तुम्हारा कुर॒डल । है न ? पहचाना ? ये उस बाज्ञक के गले 
में थे ।” ओर भयद्वडर द्वष से श्रजीगत' हँसा । 

विश्वामित्र की श्राँखो मे अन्धेरा छा गया। वह उम्रकाल को छाप 
वाल्ी मुद्रा थी जो उआ गले में बॉधती थी ओर यही उनका कुण्डल 
था जा शम्पर के गढ़ में उम्रा ने माँग लिया या। उनका सन स्थिर न रह 
सका,मस्तिष्क चक्कर खाने लगा। इसी मुद्दा ओर कुण्ड्ष का उन्हाने न 
कितनी ही बार चुम्बन लिया था। उग्मा, [जसने सवस्व द्वोम करके उन्हें 
बचाया था, उनका स्मित जिसको प्राण ओर श्वास था, वह उद्रा 
यद्द मुद्रा और कुएडल 

थोडी देर में उन्हे सब कुछ स्मरण हो आया | उपग्रा के शव का जब 
अग्निदाद्द किया गया था तब ये कुणडल्न और मुद्दा साथ ही थे । 

“चाण्डाल ! यह उस लछके के गले में रह ही नहीं सकता,” 
उन्होंने कहा । 

उत्तर में फिर अ्रजीगत' उठाकर हँसा । 
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कुछ क्षणों तक ऋषि विश्वामित्र पागल्न के समान स्थिर नयन से 
अजीगर्द की श्रोर देखते रहे, “कहाँ है वद्द लडका ?? 

अजीगरत कुछ देर तर चुप रहा । 

“चह्दी लडका तो शुन.शेप है जिसे आप कल श्रग्नि में होमने वाले 
हैं,” उसने अन्त में दुष्टतापुर्वंक हँसते हुए कहा । 

विश्वामित्र ने इस प्रसार ऊपर देग्वा मानो उनका स्वर अवरुद्ध होता 
हो ओर अपना सिर हज्ञाया | उनका श्वास रु घता जा रहा था । 

“शुन शेप !” वे बडबढाएु । 

“हाँ, गुरुदेव,”” उपद्दास के स्वर में अजीगर्त ने कहा, “वही 
शुन् शेप ।” 

“असभव श्रसभव ? विश्वामित्र के मस्तित्क मे शब्द उत्पन्न 
हुए | वे समर गए । उस दुष्ट की दुष्टता उन्होंने पहचान ली | वे कुछ 
स्वस्थ हुए। 

“लराधम ! तेरे असत्य की कोई सीमा है या नहीं ? क्‍या तू मुम्े 
ठगने शआ्राया है ? दूर दृट दुष्ट ! यदि तू सच्चा था तो इन बीस वर्षों 
तक कहा छिपा रहा ? जा पतित ! जा, अगस्त्य के शाप से तू पृथ्वी पर 
भटका ओर अब विश्वामित्र के शाप से १ 

तलवार की घार के समान तीचण और क्र. स्वर से अजीगत॑ ने 
विश्वामित्र का वाक्य बीच में ही काट दिया, “शाप देने के पहले 
विचार कर लेना | मे जा रहा हू । आप कल अपने ज्येष्ठ पुत्र को यज्ञ 
में होमने का पुण्य कर्म कीजिए !” इतना कटद्दकर वद्द चलने लगा । 

कुछ पा चलकर वह फिर क्लोडा । “ओर आज बीस वर्षों से 
मैने यह बात प्रकट क्यो नहीं की यह पूछते हो न ? तो स्मरण रखिए 
कि इस लडके का मूल्य केवल दो सहस्र गाय नहीं है,” चद्द दुष्टवा- 
पूरक हँसा और बोला, “आपकी रूत्यु के पश्चात्‌ वह भरतों का सिददासन 
मागेगा--यद्द उसका मुल्य है |” 

इस लड़के को भरतों का राजा बनाने के लिए श्रजीमर्त ने उसे 
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पात्त रखा था। उन्हे वह यथार्थ में अह्मराक्षस जान पढ़ा । विश्ववामित्र 
के मस्तिष्क मे विचार घूमने लगे । 

“पर कल्न तो उसकी श्राहुति दी जाने धात्री दे,” असमब्जस में 
पढ़े हुए ऋषि ने कहा । 

“जब तक मैं बैठा हू तब तक ऐसा केले हो सकता है १” उठाकर 
हँसते हुए अ्जीगर्त ने कहा, “उसे मेने इस प्रकार अग्नि में होमने के 
लिए बढ़ा नदी किया है | वह तो दासी का पुत्र है। इसका नरमेघ केसे 
हो सकता है ” 


इतना कहकर खाँसता हुआ अजीगते विश्वामित्र की झोर 
देखता रहा । 


“दुष्ट, जा निकल यहा से,” विश्वामित्र चिहलाये । भ्रजीगतं दबे 
पैर वहा से चला गया । 
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ऋषिवर ने आँखे म्नी । इस अ्रजीगर्त की बात सच थी या केवल्ल 
कल्पना थी, बनावटी थी ? खॉँसते हुए अआगे बढ़ता हु भरा अजीगत अन्ध- 
कार में विल्लीन हा रहा था। क्या वह सच कहता था ? क्या उसकी बात 
सच थी ? विश्वामित्र वही-के-बहीं स्थिर हो गए । सम्पूर्ण सृष्टि मानो 
उन पर छूट पडा थी । वे समझते थे कि देव ने उन्हे दिव्यचन्ष दिये हैं, 
किन्तु इस समय वे ही आँखें श्रन्धी होगई थी । 

थोड़ी दर मे वे धीरे-धीरे निवास से दूर जगल की श्रोर बढ़ने लगे । 
उन्होंने समझा था कि दृव ने डन्द्रे श्रायस्व का डद्धार करने के लिए 
जन्म दिया था। जिस स्वव्य को किस्री ने नही देखा था उसे उन्होंने 
उच्चरित किया था--मानव मात्र सृष्टि से परे दे, ५ स्कार-श॒ुद्धि दी 
उसका आयरयंत्व है, यज्ञ ही शुद्धि प्राप्त करने का साधन है। 

उन्हे ज्ञात द्वाता था कि यह सत्य मानवमात्र का उद्धार कर रहा 
था, दुखियो के दु'ख का निवारण कर रहा था, दासों की श्रधमता का 
छेदन कर रहा था । 
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किन्तु, एकदम यह सब असतत्य प्रमाणित हुआ. असस्य .. 
पूर्णतया अ्सत्य । 

उनके हृदय में प्रश्नावज्ञी उठी । 

काले और गोरे मानव एक ही संस्कार के अधिकारी थे, देवों द्वारा 
समान रूप से रछ्ित थे। दो फिर शस्बर की पुत्री उप्रा भी श्रगस्थ्य की 
पुत्री रोहिणी जेसी ही थ्रार्या थी, तो फिर उप्मा के पुत्र को आ्राज भरत- 
श्रेष्ठ के ज्येष्ठ पुत्र का स्थान क्यो न दिया जाय १ 

मानव-मात्र पशु से परे हैं, ऐसे पवित्र हैं कि वे न बेचे जायें और 
न होम किये जाय । यदि यह सत्य है तो फिर यह नरमेघ मे केसे कर 
सकता हूँ १ मे सत्य का द्रष्टा हू, सत्य का आचरण करने वाला हू । यही 
मेरा जीवन व्रत है । तो फिर शुन शेप को भरत श्रेष्ठ के स्थान में स्था- 
पित करने के बदले पतित के पुत्र के रूप में उसे केसे रहने दिया जा 
सकता दे ? 

इस नरमेथ को रोकने के बदले उसे कराने के लिए क्यो इस प्रकार 
तेयार हुआ हू ? सत्य क्या है ? मेंने समकझा और समझाया दे वह, या 
जो मुझे करना पढ रहा है वह ? 

तो फिर मुझे क्या करना चाहिए १ एक्त्रित जन-समूह को कल 
स्पष्ट कहना होगा कि शुनाशेप अजीगते का पुत्र नहीं है मेरा पुत्र दै। 

ओर में उसे अजीगत के पुत्र के रूप में यज्ञ से होम दूँ” तो मेरे 
जैसा कायर ओर कोन द्वोगा १ 

किन्तु यदि अपने पुत्र के रूप मे उसे स्वीकार करू तो जगत जान 
ल्वेगा कि वद्द दासी-पुत्र है। फिर डसे यज्ञ में भी केसे होमा जा सकेग? 
ओर रोहित भी ऐसा यज्ञ क्यों होने देगा ? देव भी डसे स्वीकार नहीं 
करेंगे, और मेरी केसी अपकीर्ति होगी ? भरत क्या कहेंगे ? क्‍या 
दासी-पुत्र को अपने राजा के रूप मे वे स्वीकारंगे ? अगस्त्य की गविष्ठ 
कन्या रोहिशी अपने बढ़े पुत्र दवदत्त के लिए क्या आकाश पाताल एक 
नहीं कर देगी ? क्‍या वह शुन.शेप को सद्दन कर लेगी? कदाजित्‌ इस 
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प्रश्न के कारण भरतों में भेद-भाव जागरित हों, दलबढी द्वो । 
और वशिष्ठ की तो बन आवेगी, सम्पूर्ण श्रार्यावर्त में श्राग भी सुल्नग 
डठेगी । 

पर इस भय से दरकर यदि मे असत्य का आचरण करूँ, तो वद्द 
कापरता की सीमा होगी | 

यदि में कुछ न बोलू' तो ? 

यज्ञ हो जाय, शुन"शेप होमा जाय ओर यद्द बात कोई कभी न 
जाने तो ? 

नही नहीं | इन सबके भय से क्या मे चुपचाप बेठा रहू ? 
क्य। निर्दोष बालक को द्ोमा जाने दू १ नहीं नही तो मेरे 
जैसा धर्-भ्रष्ठ ओर कॉन होगा? 

विश्वामित्र की विचार्माला आगे बढ़ी । 

सानव हवि नही बन सकता,यदि यह बात सस्य हूं तो फिर में ऐसा 
करने के लिए क्यो तेयार हुआ हू ? वचन-भज् द्ोने के भय से ? देव के 
रूठने के भय से ? 

इस श्रकार विचार करते हुए विश्वामित्र भय-व्याकुल होकर एक 
स्थान पर खडे होगए। जहा-जद्दां उनफो दृष्टि पढ़ती थी वहा-वहा 
अपनी विकराल श्रपकीर्ति का वे दर्शन कर रद्दे थे । 

विचार-प्रवाह तो श्र्खण्ड ओर अ्रविरत रूप से चल ही रहा था-- 
सें इस समय इतना अधम क्यो द्वोगयः हू ? कभी मैने श्रसन्‍्य का 
आचरण नहीं किया हे,फिर भी यह सब क्या है ? भय, भय सुमे अधम 
बना रहा हे | भय, महाभय, प्रलय समुद्डसम भय ने मुझे घेर किया 
है। पे शुन शेप को अपना कह नहीं सकता, और पराया रहने दूँ यह 
भी नहों हो। सकता। में नरमेघ करा भी नही सकता, और यह काम 
छोडकर चलता भी नही जा सकता । में तो अशक्ति के सत्य के समान 
हों गया हू क्यो ९ भय भय , महाभय 

पर ऋषि के हृदय ने विरोध की ध्वनि की, नहीं नहीं 
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नहीं. ।! मैं इस पराये चंचल इष्टिकोश से ऋषि हुश्रा हू या स्वत, 
अपने देखे हुए, आचरित किये हुए सत्य से ? क्या मैं पराई चंचत्न पर- 
छाई के पीछे उबनेवाला पतद्न हू ? 

नहीं नहीं नहीं । 

मेरा सत्य ही मेरा है और यही सत्य मेरा जीवन है। जिसे जो 
कहना दो भल्ते कहे । शुन शेप मेरा पुत्र है--मेरी विद्या और घम्दद्धि का 
स्वामी है । 

भौर देव ! क्‍या में नरमेघ करूँ ? 

नहीं. , नहीं नही। 

विश्वामित्र एकाएक खढे होगए, उनके मन पर प्रकाश पढ़ा । 

नद्दी नहीं मेरा सत्य तो मेरा अ्रपना दी है। वह सस्‍्य में ही 
हू । सम्दद्धि होने पर भी सत्य नद्दी बढता, ओर वद्द चन्नली भी जाय तो 
भी सत्य कभी घट नहीं सकता । सत्य तो सत्य ही रद्दता दै--भ्रचल, 
शोर अमर, झखशणढ ओर अजेय ' तो फिर सम्दद्धि के जाने का भग्र 
क्यो ? कीति कम ड्वोने का भय किसलिए ? 

आँखो द्वारा मानो व्योम को फटकार रहे द्वों, इस प्रकार आकाश 
को ओर स्थिर नयन करके वे बबढाए-- 

“देवो | आपने जो समृद्धि, जो कीति मुझे दी दे उसे आए ख्ले 
सकते हैं । मेरा सत्य आपने मुझे नही दिया है, उसे मेंने दर्द है, मेंने 
प्राप्त किया है । उसे आप कभी नहीं ले झकगे ।!! 

विश्वामित्रकी दृष्टिके सामने महासपंके समान फु कार मारता हुआ,विष 
डगल्लता हुआ, दु.ख-पूर्ण शीतल्ल स्पशंसे रोम-रोम खड़ा करता हुभ्रा भय 
आ। डपस्थित हुआ । अपने भयकर घेगसे वह उन्हे ल्पेटता डनके पेरपर 
चढ़ता, उनकी कमर तक पहुँच गया था । उनकी आँखे बावली होगईं । 
वे हट न सके । उनके स्नायु खिंचने लगे ओर वे स्थिर द्वोगए मानो 
मत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हो। डनकी आँखें झृत व्यक्ति के समान 
निस्तेज होगई । उनके मस्तक पर की भूरी और भरी हुईं नस स्पष्ट 
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दिखाई देने लगी । उनके कान में यमराज के पेरों की आहट आने लगी। 

भदहासप वृत्र के समान हो वह्द भय भी उनके वक्त:/स्थल पर अश्राकर 
उन्हे दबाने लगा । ऐसा उन्दे जान पडा मानो वक्त की हड्डियाँ टूट रही 
हों। वे श्वास न ले सके, डनके कश्ठावचरोध का पार न रहा | 

इस विकराल सर्प ने उनके मुँह पर फुकार मारी । उसके विष ने 
डनके प्राण निश्र तन कर दिए | उनकी आँखों मे धुघलावन छा गया। 
सामने खडे हुए सत्य के पयोदों को रोककर यह बृत्र डनके गले में 
फॉसी डालने लगा । 

डनकी निस्तेज होती हुई आँखों के सामने भूत-जीचन के दृश्य उप- 
स्थित होगए । 

आऔर उन्होने व्योम पर अपनो दृष्टि स्थिर करली । 

स्वातन्थ्य ओर रूस्कार की जननी के समान सौन्दर्य और विद्या 
की खान,सरस्वती माताके समान बालपन मे डनका चुम्बन करने वाली , 
शम्बर के गढ में उन्हें मानव-गोरव के पाठ पढ़ाने वाली, छनकी प्रतिज्ञा 
को रक्षा के लिए दृढ़ब्रती अ्रगस्त्य की प्रतिज्ञा तुढ़वाने वालो ओ्रोर उन्हें 
ऋत के नये दुश न कराती हुईं ऊषा देवी के समान देदीप्यमान प्रेरणा 
मूति लोपामुद्रा व्योम मे वढी हुई उन्दे दिखाई दी | श्रद्धापूण सजल 
नयनो से वे उन्हें कुछ सदेश कह रही थी । 

वे कुछु कद् रही थी, पर विश्वामिन्न वह सुन नहीं सकते थे । 

“मेरे विश्वरथ मेरे विधरथ विश्वाथ , मेरे जिशरथ ,”ममता- 
पूर्ण स्वर में वे बोल रही थीं । 

उनके अ्रपाथिव मुख पर देव-दुलभ अमर तेज देदीप्यमान हो रहा 
था । वे ल्ोपासुठा थीं या माता सरस्वती--छनकी भारती, जिनकी 
गोदी में सम्तान विद्या ओर तप के संस्कार तथा शुद्धि प्राप्त करती थी ? 
इस भयहूर क्षण मे उनके मन में प्रश्न हुआ।। 

ल्ोपासुडा कौन ? सरस्वती कोन ? लरित्ता ? नहीं । वह तो एक 
मात्र आ्रायत्वडद्धारिणी -- तप द्वारा सेच्य संस्कार की जननी थी । 
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और लोपासुद्रा सुसकराती हुईं जान पढ़ी । विश्वामित्र का कण्ठा- 
|वरोध हो रद्दा था, उन्ददे स्मरण हुआ । इसी देवी सरस्वती ने इन्द्र को 
प्ररणा दी थी । जब देव बृत को मारने के ज्िए तत्पर हुए थे तब 
प्रेरणावाद्विनी सरिता के समान इन्द्र को कृतनिश्रय करती हुई सरस्वती 
खड़ी थीं । फुँकार मारता हुआ श्रह्ि उस समय इन्द्र के श्रंगनश्रग को 
निश्च तन कर रद्दा था। देवी हँसी । उनकी प्रेरणा से इन्द्र ने बद्ध उठाया 
और चलाया। सर्पों में भयड्डर वृत्र को वह लगा । डसका काला भय- 
कर शरीर कॉप उठा। इन्द्र ने महासझूल्प किया। उसके स्मायुश्रों ने 
खप की ल्षपेट में से छूटने के मद्दाप्तयत्न किये | कठिन प्राणविनाशकता 
से लिपय हुआ पाश शिथिल होने ज्ञगा, हटने लगा, छूट गया। बृत्र के 
मत शरीर के बीच में इन्द्र खढे दिखाई दिये | विजेता का प्रचणड द्वास्य 
उनके मुख पर था। उल्लास के सुमधुर भाव देवी सरस्वती के गाल 
पर विराज रहे थे. और सत्य का जो जल बृत्र ने राक रखा था वह 
मुक्त होकर श्रानन्द से कल्लोल करता हुआ जगत्‌ का उद्धार करने के 
लिए बह निकतना । 

विश्वामित्र ने स्नायुओ द्वारा भय-सपप के बन्धन में से छूटने का इस 
प्रकार प्रयत्न किया मानो इन्द्र का अनुकरण कर रहे हो । भय का महदा- 
सर शिथिल होकर गिर पडा ओर वे स्वत अभय साध कर उसके बीच 
में खडे रद्दे । 

सत्य स्पष्ट हुश्रा । 

अजीगते दुष्ट है। उसके साथ व्यवद्दार करना श्रध काममं दे । 

शुन शेप भरत-श्रेष्ठ है । यह जगत को जानना द्वी चाहिए । 

शुन'शेप दृवि नही है,मानव है, यज्ञिक है, यज्ञ मे उसका वध नहीं 
दो सकता । यज्ञ तो सूजन का साधन है विनाश का कुण्ड नहीं है। 
जिसमें मानव का हवन हो वद्द यज्ञ नहीं हो सकता । 

स्तुति और निन्‍दा दो मृगजल्न है, समृद्धि केवल अकस्मात्‌ प्राप्त 
होती है। प्रीति सत्य का साथ देती है, उसकी द्विल्ा नहीं करती । 
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यदि नरमेध द्वो तो एक ही प्रकार से हों सकता है | तपसवी स्वत" 
अपना नरसेघ कर सकता है ।|डसक ल्िए अपने सत्य को ही वेदी हो 
सकती दै । जिन ज्वाल्ाओं का चद्द आक्निज्ञन करेगा वे भ्रभय की ही 
होंगी । 

विश्वामित्र ने ये स्पष्ट दश न किये । सिर ऊँचा करके वे चारों 
शोर देखते रहे । उन्होंने भय के अरद्दि का सहार किया था, और उसकी 
मृत दद्द पर वे खडे थे जेसे पहले बृत्र का सहार करके देव-श्रेष्ठ इन्द्र 
खडे थे । 

उन्होंने दुव को ललकारा-यदि आपको अ्रछ्तत्थ का आचरण कराना 
हो तो भले द्वो कराइए। विश्वामित्र और उनका पुत्र दोनो झत्यु का 
भ्रालिज्वन करंगे । वे कभी नही डिगंगे, चाद्दे जो दो । 

उन्होंने ऊपर दखा । अचण्ये सॉन्दर्य से उन्हे परिप्लाबित करती 
हुई,५स्कार के कोमुदवर्ण जल्न स सृष्टि का उद्धार करती हुईं विद्या और 
तप की जनना भगवती लोपामुद्रा नहीं,नहीं देवो सरस्वती व्योम 
में प्रमरित हो रही थी । 


दूषरे दिन प्रात शुन शेप उल्लासमय था । निधनता का दृश,पतित 
जीवन की वेदना, विद्याकोी श्रतृष्त तृषा,तिमिरसय जीवन को निष्फल्नता 
आदि सब कुछ जाता रहा। 

इसके जीवन का महान्‌ अन्तिम दिवस आ पहुँचा । दापहर 
तक वह राजा वरुण के चरणों में पहुच जायगा ओर फिर यमराज उसे 
अपने लोक मे ले जायंगे । 

वह अधम नही था,पतित नहीं था, विद्याविदीन भी नहीं था | डस 
की बलि देवाधिदेव माँग रहे थे । 

डसके फीके मुख पर लालिसा छा गई थी । उसकी बडी-बढ़ी आँखों 
में चमक आगई । उश्तको गतिमे से निराधारित्व का शै थिल्‍्य जाता रहा 
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नव हरिश्रन्द्र राजा के सेनिक उसे ले चलने आये तब वह श्रधीर होकर 
डनकी प्रतीक्षा कर रहा था । विजय-भ्रस्थान करने के समान वहद्द उत्साह 
और हष से अपने कारावास से निकत्षा । 

आसपाप की सृष्टि सुन्दर थी! वृक्षों पर पक्षी किलकिक्षा रहे थे । 
सवितादेव आनन्द से प्रकाशित होरदहे थे भर शुन-शेप को ऐला ज्ञात हुआ 
मानों वे सब उसके जीवनके धन्य क्णकी प्रतीक्षा करके हषित द्वोरहे हों । 

शुन.शेपके पर श्रधीर द्वोरद्दे थे । उसका बध चलता तो बह दोढता । 
उसने आ्राकाश की ओर देखा, किन्तु उसकी प्रतीक्षा करते हुए चरुणदेव 
उसे कहीं भी नहीं दिखाई दिये । पर श्रभी वे कहाँ से अ्राते ? जब वह 
यज्ञमणडप में जागा तब उसका स्वागत करने वे स्वत आ पहुँचंगे। 
किन्तु कितनी देर लगेगी ? दो घढी ? चार घडी ? प्रददर ? दो प्रहर ? 

शुन शेप को जहा लेज्ञाया गया वहाँ बडा भारी जनप्मूद् एकन्रित 
था | चारो ओर वृक्ष के पत्तों के तोरण बाँचे थे। और जहा सब लोग 
बेठे थे उसके बीच एक छाटा-सा सण्डप था। 

शुन शेप ने इतना बडा जनसमूह कभी नही देखा था । इतने स्त्रियाँ 
ओर इतने पुरुष इतने सुन्दर, रमणीय ओर श्राकषक चस्त्रो में बढ़े 
मोहक जान पढते थे । ऐसे सुन्दर दृश्य की कल्पना उसने कभी नहीं की 
थी । राजा वरुण द्वारा उसका स्वीकारा जाना देखने क लिए ही सब यहा 
आये थे। वद् दँसा | यह तो उसका विजयोत्सव था । 

सेनिक उसे पीछेके भागसे मण्डप में लेगए । चार स्तम्भों पर पुष्प 
और पत्रके तोरण बाधकर यज्ञमण्डप बनाया गया था । चारों श्रोर चंदन 
और पुष्प की सुवास फेल रही थी। यज्ञमण्डप देखने की उसकी जीवन- 
भर की साथ आज सफल हुई ! पुष्पो से सज्जित इन चार स्वस्थों के 
बीच राजा वरुण उसे स्वीकार करंगे। यह मण्डप डसीके लिए रचा 
गया दे | शुन शंप के हृदय में गव का सल्चार हुआ । 

पानी से, दूध से, घी से, मधु से, उसे नहज्ञाया गया । दो ऋषियों 
ने मंत्र पढ़कर उसे पविश्र किया । ये मन्न शुन शंप ने अपने पिता से सीखे 
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थे,पर इस समय वह उनके साथ बोल नहीं सकता था। उसको सब अध- 
मता स्नान करते ही चलो गई। जिस दिनके लिए वह लातल्ायित था वद्द 
आज आगया था। अब वह पतित नहीं था | अ्रब वह ऋषियों के सा* 
निनध्य में जाने के, देव के चरणों में गिरने के योग्य था । 

जब उसे सण्डप के बीच में ले जाकर खड़ा किया गया तब उसका 
गोरवर्ण शरीर तेजसे परिपूर्ण था । उससे मुसकराए बिना न रहा गया । 
उसकी छत्पाहमय आँखो के सामने वस्त्राभरणों से सुसज्जित नर-नारियों 
के मुख शोभायमान होरहे थे। उससे थोडी दूर पर मण्डप के बीच में 
बढ़ी वेदी थी । 


उसने यज्ञकुण्डके विषय में बहुत-सी बाते सुनो थी,परन्तु अन्तर्मे . 
अन्तसे उसने यज्ञकुण्ड देखा। उसकी आखोंम हर्षाश्न उभर आये । यज्ञ- 
कुणड के पास किस प्रकार मन्न बोलना चाहिए, सब विधि केंसे करनी 
चाहिए आदि उसने अपने पिता से सुना था। श्राज इस परम पुनीत घाम 
में उसने अपने स्वामी अग्नि-देव को विराजमान देखा ! 


यह यज्ञकुरड उलीके लिए स्थापित किया गया था। श्रग्नि-देव 
की गोंद में बेठकर वह राजा वरुण के चरणों में जायगा । 

“देव, मे आया, आय।,” वह मन म बोला ! रूत्यु उसे मोक्ष के 
ह्वार के रूपमें दिखाई दी । 

उसकी आखो के सामने कुण्ड के चारो ओर बेंठे हुए ऋषि स्पष्टतया 
दिगाई देने लगे। उसका हृदय भर श्राया। जिन्हें देखने की उत्कट 
इच्छा से वह तड़प रहा था। वे सब उसीझी प्रतीत्त। मे यहाँ बठे थे । 
केसे थे वे ऋषि |! उसने जितनी कल्पना को थी उससे भी अधिक के 
तजर्बी थे । 


दो ऋषि सबसे आगे बेठ थे । एक विशालकाय थे । डनको बढ़ी 
जटा कितनो ऊँची थी | उनका स्वर गस्भीर अर मोटा था। वे दर्भ बिछा 
रहे थे | डनक पास ही दूखर ऋषि थे--स्राधारण डील के, पर गठीले । 
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ये अच्छे ढक्न से बेठे थे । उनकी दादी और जटा सुन्दर और सुब्यवस्थित 
थी । उनके हाथ सुकुमार ज्ञात द्वोति थे । 

शुनश्श प की दृष्टि उन्ही पर जाकर स्थिर द्वोगई । वह दूसरी ओर 
इष्टि हटा नही सका। उस मुख पर भब्य सोम्यता थी, भ्रवर्शनीय करुणा 
थी, आर भाज़् पर अदृष्ट तेज देदीप्यमान हो रहा था । उनकी सुन्दर 
काली आँखों में दया, शोक, वेदना, गाम्भीय आदि विभिन्‍न भाव सम्मि- 
ख्रित थे। वे आर उस पर कितने सद्भावसे स्थिर थीं, शुन शं पने विचार 
किया । उन आँखों में आँसू थे या केवल उनकी भूमचनक छाया ही थी ? 
डन आँखों के वेदनापर्ण ओर ममतापूर्ण तेज ने शुन शोप को अभिभूत 


कर लिया। 
ऐसे स्नेह का उसने कभी अनुभव नहीं किया था, जाना तक नहीं 


था | इन श्रँखो के शालिड्डन से डसे ऐसा भास हुश्रा मानो वह प्रेम 
करती हुईं माता क हाथ में दो । 

शुन शंप का हृदय उमड आ्राया। डसकी शअ्राँखें भीग गई'। उसे 
ऐसा जान पढ़ा मानो उन शाकग्रस्त ओर वेदनापूर्ण आँखो में वह समा 


रहा द्वो । 
स्नेह्द और मान के असह्य भार से उसका गला भर आया । डसकी 


खूरत रोनी-सी दो गई । 

वे विश्वामित्र थे या जमदग्नि ? वे ऋत के राजा वरुण तो थे ही 
नही । ऐसे रूपवान्‌ू, तेजस्वी, दयामय तथा सबको स्नेहमय दृष्टि से 
सान्त्वना देते हुए महर्षि कोन थे ? शुनःशेप के हृदय में प्रश्न उठा । 
उसे शान्ति मित्नी | वह कोन है यह भी वटद्द इस समय भूल गया था । 
एकदम आगे बढ़कर उसने इन ऋषि के सामने प्रणिपात किया । 

शुन शेप को इस प्रकार पास आते देखकर सबको अ्राश्य हुआ । 
सब ओर द्वाहाकार मच गया । सेनिक उसे पकडने के लिए दोद श्ाये । 
पीछे कितने द्वी उसे देखने के लिए खड़े दोगए | एक ऋषि बोल उठे, 
“अरे, अरे !!? 

शोकप्रस्त शरीर वेद्नापूर्ण श्राँखें इस स्वर से दु खित द्ोकर ज्ञोगों 
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की ओर देखने लगीं । ऋषि ने एक हाथ ऊँचा किया ओर निकट 
शआते हुए सेनिकों को रोका । पुन. शान्ति प्रसरित हो गई । 

वे आखन पर से सलअ्म उठे ओर शुन शेप को उन्होने डठाया । 

“चत्स । देव तुम्हारा कल्याण कर,” यह कहकर उन्होंने उसके 
सिर पर हाथ रक्खा । उनके स्वर॒मे रुदन की ध्वनि थी । शुनःशेंप की 
श्राॉँखों में से धड-धढ आँसू गिरने लगे | किन्तु इस चमत्फारपूर्ण स्परश 
आर स्वर से डसकी नस नस में स्फूति आ गई। उसने पुन. ऋषि के 
पैर छूकर उनकी चरण-रज सिर पर घरों । 

ये ही भरत श्रेष्ट विश्वामित्र हें, य ही ऋषियों के ऋषि हे, ये दी 
राम के मामा हैं, श्रोर वे राम के पिता जमदग्नि हैं । शुन शोप का हृदय 
गव॑ से उछलने लगा। सेनिकों ने उसे यूप के पास ले जाकर खड़ा 
किया । 

एक खाट पर सुलाकर राजा हरिश्रन्द्र यज्ञमणडप में जाये गए। 
चह खाट यज्ञकुण्ड के पास रख दो गई ! राजा बहुत वृद्ध दिखाई दे रहे 
थे | उनके सब श्रद्भ गल गए थे। केवल उनका पेट बडा था, वह डढ़ाये 
हुए चम में से भी दिखाई देता था। डनकी अआँखे बन्द थी ओर ऐसा 
जान पडता था कि उनका श्वास निकल्ल गया हो। ऋषि जमदग्नि उठकर 
तुरन्त उनके पास गये । उनकी नाडी देखकर मंत्रोच्चार करके उन पर 
डन्होंने पानी का छींटा दिया । 

यज्ञकाय प्रारम्भ हुआ । श्रग्नि मे घी की आहु्तियाँ पढने लगीं। 
मन्त्राच्चार प्रार् हुश्रा । शुन शंप के सुख का पार नही रहा । 

सब स्वरों से विश्वामित्र का भावपूर्ण, गम्भीर ओर सीटा स्वर 
स्पष्ट सुनाई दे रहा था । डनके हृदय में जा खेद भरा था वद्द उनके स्वर 
में प्रकट द्दीकर शुन शंप के हृदय में विचित्र भावोर्मि जागरित कर रद्दा 
था। झुन.श प को ऐसा लगा मानों उनकी वेदनापूर्ण आँखे अपनी अध- 
मता के लिए ही द्रवित हो रहो हो । 

पूर्णा हुति की विधि प्रारंभ हुई। सेनिक अज्ञीग्त को यज्ञकुरड के 
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पास ले आये । यह उसका पिता था या कोई अ्रपरिचित ज्ञीण विषयी-सा 
दिखाई देता ट्आ नराधम ? उससे शुन शेप का अब क्या सम्बन्ध रद्दा ? 
स्वप्न में अनुभूत दु खद अनुभवों का मानो वह साथी था । किन्तु बद्द 
सो अब यहा बेठे हुए इन सब ऋषियों में से राजा वरुण से मिल्षने के 
लिए उत्सुक था । 

अजीगते की श्यॉँववो में विष भरा था। वह द्वप से विश्वामित्र को 
झोर कभी-कभी देख लेता था । अपने पिता की यद्द वक्रदृ'ष्ट शुन शेप 
भलीभाॉति समझता था। यह भी डसकी समझ में शक्रागया था कि बह्द 
अत्यन्त नीच काम करने के लिए त्ेयार हुआ था । 

वहा रकबी हुईं एक शिज्ञा पर शुन शोप को खडा करके अजीगतों 
ने उसे एक स्तम्भ से तीन बधना मे बाँधा । वहा खडे-खडे ही शुन.शंप 
को आ्रासपास दृष्टि डालकर सनन्‍्तोष हुआ । वह इस प्रकार उन सबको 
ब्योम म से देख रद्दा था मानो स्त्रय द्वी देव हो। वह यथाथ में देव ही 
था, बैयोकि ये सब डले अध्य देने के लिए एकत्रित हुए थे | उसे हसी 
आई । हँसकर उसने पिश्वामित्र की शोर देखा। ऋषि की वेदनापूर्ण 
आँखें हँसी, ओर उनका मुख अधिक म्लान होगया । 

मनत्रोच्चार होता गया श्रौर आहुतियाँ पढ़ने लगी । 

शुन.शेप जहा यूप में बँघा था वहा से बहुत दूर तक देख सकता 
था । पास में ही वेदी थी। उसके सामने बीच में मार्ग छोड़कर खब 
दोनों ओर बेठे थे । यज्ञमण्डप में से बाहर के मडप में से होकर वहा 
तक मार्ग जाता था जहा दूर पर झाने के लिए बड़ा सा द्वार बनाया 
गया था । इस मार्ग पर इस समय कोई नहीं था । 

सार्ग निजन था। उस पर धूप छा गई थी | यज्ञ के धुए मे से 
देखने पर शझुन शेप को यह ब्योम का मार्ग स्रा जान पढा | यही था वह 
सीधा, चौढ़ा भर तेजस्वी व्योभममार्ग जिस पर चल्रकर वह राजा वरुण 
से मिल्लने जायगा । 

शुन-शेप अपने शरीर की सुध-बुध भूल गया | उसने समझा कि 
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बद्द ब्योम में ही है। विकसित नयनों से वह वरुण के आने की प्रतीक्षा 
करता रहा । अश्रभी आवगे अभी अभी ही इस अजीगरता 
ने उसका शिरच्छेद किया कि बस वे तुरन्त , । 

विश्वामिन्र मत्र बोल रहे थे, पर उनकी आँख शुन शेप पर ही स्थिर 
थी | यह सुकुमार और सुन्दर युवक क्या डनका पुत्र है ? कितना 
सुन्दर सिर, कितना मनोहर मुख, कमल से कमनीय ओर धीर गम्भीर 
नयन । स्वर्ग से उतरकर आये हए देव के समान वह यूप पर लटक 
रहा था और गयवे से चारो ओर देखता हुआ आनन्दोत्लास से मन्‍्द- 
मन्द दस रद्दा था। क्‍या यद्द मानव है ? क्या यह देव है ? निकटस्थ 
रत्यु भी उसे भयभीत नहीं कर रही दे । 


विश्वामित्र ने अपना कतंव्य अन्तिम क्षण के लिए रख छोडा था । 
कभी-कभी वे हरिश्वन्द्र को ओर दखते ये। अन्तिम क्षण में देव कृपा 
कर ओर दोनो को बचा ले तो ! 

मम्त्रोच्चार हुए । शआहुतयाँ पूरी होने का आई । विश्वामिन्न ने 
जो निश्चय किया था, उसे पूरा करन के लिए वे तत्पर हुए। उनके हृदय 
की धड़कन इस ससय वेग स चल रही थी । उन्होंन भय को पूर्ण- 
तया जीत जिया था| उनकी दृष्टि ऊ सामने करतंच्य-निष्ठा अ्रचल्ल थी 
उग्मा के पुत्र को बचाना, नरमेघ न होने दना, अ्पकीर्ति का कक्षश अ्रपने 
सिर पर चढ़ाकर सत्य के लिए मर मिटना । 

सन्त्रोच्चार पूरा होने को श्राया । 

वरुणदेव से मित्लने के लिए शुन शंप की आतुरता बढती जा रही 


थी । उसकी इृष्टि तो तेज से परितृप्त ब्योम मार्ग पर स्थिर थो । देद 
कब आवरे ? 


चारों भोर क्‍या हो रहा था इसका उसे भान न रद्दा । उसे तो 
ब्योम-मार्ग दो दिखाई देता था। उसके उस छोर पर वह अधीरता से 
ध्यान दिये बेठा था। और देव कब झआचेगे ? कब ! कब ? 


शुनःशेष १६% 


उसके सामने फैले हुए धुए में ले रो उसे ऐसा जान पदा मानो 
ब्योम मार्गके उस छोर पर देव डतरे चले आ रदे हों । क्‍या यह सत्य है 
या सपना ? 


तीन देवों को उसने आते देखा--श्व त अश्व पर बेठे कँघे पर धलुष- 
बाण रक्खे हुए-डसे ऐसा जान पड़ा मानो उसे दिव्यचक प्राप्त हुए हों 
हाँ ,तीन दव थे। तीनों घोडोंसे उतरे... भ्ोर शस्त्र निकालकर तेज-पूर्ण 
मार्ग से होत हुए उसकी ओर आने लगे शुन'शंप को उसंग आई 
प्रचढ ,,. सवग्राही । उसने बीच में स्थित देवों को पहचाना ., वे हो देव 
वरुण, जिनके लिए उसने तीव्र इच्छा को थी और दिन रात जिनके 
सपने देखे थे, वे ही आ रहे थे । 


देव के रूप का पार नहीं थ्रा । इस आदित्यवर्णी देव की कानित 
इतने वर्षों में भी वह भूला नहीं था। ये ही डसके देव देव वरुण 
आये आये उसकी ओर । उनकी बडी बढ़ी आँखों को वह भूला नहीं 
था, जो कि स्थिर सबंदर्शी भयरहित दो जलते हुए कोयल्षों के समान 
चमकती थों । वही मुख--आद्त्यिबर्ण ओर भव्य । वद्द उन्दे दूसरे 
नाम से पुकारता था । पर हाँ, ये द्वी थे वरुण राजा | 

ढेव बडे बेग से उसकी ओर आरा रहे थे, मानो जगत को शासित 
करते हो केसा तेज है! 

शुन.शेप के गले से शब्द निकले, “देव रास शअसुर वरुण ।!? 

मंत्रोच्जार करते हुए ऋषि तत्काल रुक गए । देव निकट-दही-निकट 
श्राते दिखाई दिये । वर्षों का जो पूर शुन'शेप के हृदय में रुका हुआ 
था वह श्रय बद्द निकला | जो मंत्र उसने अकेले सीखे ये और एकान्त 
में जिनका रटन किय्रा था, वे कोकिलत्बकणरठ स्वर पर आरूढ़ दोकर अन 
जान मे द्वी उसके मुत्ष से निकलकर विद्दरने लगे। 

सम्पूर्ण जनसमाज शान्त श्र स्तब्ध दो, श्वास रोककर मंत्र सुनने 
खगा । 


१६२ लोमहरपिंखी 


यूप से बधा हुआ नराधम का पुत्र देव के समान देदीप्यमान होने 
ल्‍्लगा! । उसके मधुर कण्ठ से राजा वरुण का आ्रवाहन करनेवाले अपूर्व 
भत्र गूँज रहे थ। -स मन्त्रोच्चारमे स्वर शुद्ध थी, ऑर सामन के ऋषि- 
यो के कणठ में जो उत्साह ओर भक्ति का कम्प नही था वह डसके क्ठ 
में था। 

शुन शंप के कण्ठ में से उसक समस्त जीवन की आतुरता उमड़ रद्द 
थी । वह्द ज्यो-ज्यों मन्त्र बोलता गया, त्यो-स्यों देव प।स आने लग | 

वे तो भरा पहुँचे थे . एकरम यज़मण्डप के सामन । दाहिनी ओर 
देवी उघ। थीं । बाई ओर दवो में श्रेष्ठ इन्द्र थे। 

उसने अपने कर से प्राण॒प्रतिप्ठा की, उसने ऊषा का स्ववन किया। 
मन्त्रो से इन्द्र की आराधना की... श्रग्नि का श्राव[हन किया ,.उसके 
कणठ में से विद्या की सरिता श्रत्रिरत बह निकल्ली । 

ऋषितृ 'द स्तव्घ होकर इस मन्‍्त्र-द्शन--नये मनोहर मंत्रो के श्रपू्व 
दुर्शन--को सुनते रहे । यह नया मन्न्रद्रष्टा कोन हैं ९ 

शुन,शं प राजा वरुण की तेज पूर्ण बडी-बढ़ी आँख देख रहा था 
येही येही. येदेव श्राये तिमिर म॒से उसे ज्योति में लेजाने 
के लिए । 

सब दक्ष होकर देखते रहे । विश्वामित्र को आँखों मे से धढ़ाघढ 
आँसू बहने लगे । 

शुन शप अपने देव से मिलने के लिए उछुलने लगा, . उसका 
मन्नोच्चार व द हुआ वह श्वास लेने के लिए रुक गया। 

“मे ही दब, वरुण, आया आया , आया . ” रोते हुए स्वर मे 
शुन शं प्‌ बोला और कूद पढा । 


तत्काल डसक बन्धन टूट गए , ऊपर का बीच का,ओऔर नीचे का । 


वद्द यूप पर से डछुलकर देव के द्वाथों मे जा गिरने के लिए दौडा . और 
गिर पढा । विश्वामिन्न खडे होगए ! 


शुनभशोप १६३ 


“पुत्र , पुत्र पुत्र /? सिसकियां क्षेते हुए वे दोंदे । ऋषि खडे हो 
गए । लोगों में द्वाहकार मच गया । 

शुनशश प ज्यों ही गिरा त्योंही मूच्छित होगया । विश्वामित्र दौड़े 
और उसे हाथ में उठा लिया। राज़ा दरिश्वन्द्र का खास अवरुद्ध होते- 
होते रुक गया,भोर उसके मुखमें से झावाज़ निकली, ओ्रो.. श्रो , झो!” 

चेत में भ्राकर निस्तेज आँखों रे वे देखने लगे । राजा वरुण ने उन्हें 
शाप से मुक्त कर दिया था। 


चौथा खण्ड 








अभय-संशावन 
$ १0१६ 

विश्वामित्र के तप का चमत्कार और अज्ञात युवक ऋषि का मत्र 
दर्शन देम्बकर लोग पागल होगए, और सवेत्र 'घन्‍्य है, धन्य है' के 
अतिरिक्त ओर कुछ सुनाई ही नही देता था। राजा हरिश्वन्द्र को वरुण- 
देव ने नरमेध के बिना ही शापसुक्त कर दिया। विश्वामित्र के प्रताप स 
पतित का पुत्र मन्नोच्चार करने लगा | नरमेध करना नहीं पड़ा । 'घन्य 
है, तीनो लोको में एक ही ऋषि है--विश्वामित्र,' ऐसी बातें लोग 
करने लगे । 

विश्वामिन्र जब शुन,शेप को लेकर यज्ञमण्डप से बाहर निकले 
तब समस्त जनता उनके चरणा-स्पश करने आगे बढ़ी । यह उन्तके जीवन 
का धन्य क्षण था, तो भी डनके हृदय म केवल दीनता थी। देवों ने 
डदारता की सीमा कर दी थ। । 

शुन.शेप को उठाकर वे अपने स्थान पर ले आये और उसे हाश में 
लाने के प्रयत्न करने लगे । बार-बार इस काकिल्ककण्ढी भौर सुकमार 
पुत्र की सुखरेखा में डन्होंने उमा के दर्शन किये । 

उन्होंने शुन शोप के शरीर पर डैंघा हुआ बस्तर उतार डाला। 

उसके वक्त की बाई झोर डनकी दृष्टि पडढ़ो। वहा एक ल्ाल्न चिह्ठ 
डन्द्रोंन देखा । 

ऋषि की आँखों पर धुधलापन छुागया । उसके बाय स्तन के नीचे 
एक बड़ा सा त्लाल चिह्ठ दिखाई दिया । शम्धर के दाढ़ में एक बालिका 
दिखाई दी--कांल्ी, सुकुमार और प्रेम में पागल । 

विश्वामिन्न शुन शेप को देखते रद्दे । वात्सल्य के श्रोध मे खिचकर 


भद्दे लोमहषिंणी 


ने युवक से लिपट गए । शुन शेप को श्राँखों मे उनकी श्राँलों का तेज 
था, उसके स्वर में डनके बालपन का सस्‍्कार था, झौर यह लाल 
चिह्न--मुवा--ठसलकी माता की साज्ी दे रहा था । 

बिस्तर के पास बैठकर उन्होंने शुन शेप के सिर पर हाथ फेरना 
प्रारम्भ किया । 

रोहिणी के गय का पार नहीं था। उसके पति के पागल्नपन में से 
अचिन्तित परिणाम निकला । उसका “विश्वरथ! अ्रदुभुत है । जो कोई न 
कर सका उसे उसने किया ओर अन्त मे आयवित उसके चरण छूता 
है। उसके श्रस्वस्थ हृदण में बालपन जेसी उमग आई और वह मटपट 
मोॉपडी में श्राई । 

“ऋषिवर !” कहकर वह शम से पास बेठ गई । 

“रोहिणी !” विश्वामित्र ने प्रेम से डलके सिर (पर हाथ फेरते 
हुए कटद्दा । 

बहुत बार जब पति के हृदय मे तूफान डठता था तब यह स्वस्थ 
ओर गर्विष्ठ ख्री उन्हे समझ नहीं पाती थी, और सहानुभूतिपुर्ण भावोमिं 
के बदले निरथंक उपदेश दिया करती थी, उस समय उसके स्वभाव 
में कभी कभी पत्थर का कडापन दृष्टिगोचर होता था, और इसलिए वह्द 
ऋषि के हृदय का भावोमि पहचान नहीं सकती थी। किन्तु अननन्‍्य 
भक्ति से बह ऋषि को पूजती थी, अपूब व्यावद्यारिकता स विश्वामिश्र 
द्वारा प्राप्त किया हुआ सब कुछ वह रूंभाज्कर रखती थी । राजाहीन 
भरतो + लिए वह राजा और राज-महिषी दोनो की कमी पूरी करती 
थी, और यद्यपि बह उनके जीवन मत्रों को सुलस्धा नहीं सकती थी तो 
भी बह सबकी सफलता के मार्ग से सदा ही सक्रिय सहायता देने का 
प्रयस्न किया करती थी । ऐसी पत्नी भी उन्हें ठेवों की द्वी कृपा से सित्नी 
थी | इस समय इस प्रकार उसे सुखोमि का अनुभव हुआ मानो इस 
समय यही विचार ऋषि + मन में आरहा हो । 

“रोदियोी, यद्द केसा अदभुत छढका है ?” विश्वामित्र ने क॒द्दा । 


झभय-सशोघधन १६६ 


“मानों आपका देवदत ही हो !”” अनजान में रोहिण। ने शुन'शेप 
के पितृत्व का प्रमाण दिया, “कितना सुन्दर मन्रोच्चार वह्द करता था ! 
ऐसो शक्ति तो श्राप में देखी थी जब आप छोटे थे, फिर कहीं नहीं 
देखी ।? 

“सच बात है, रोहिणो, देव तो दयावान्‌ हैं। मेरा पद रखने वाला 
झुझे दिया तो सही |” 

“श्रापका पद १? आश्चर्य से रोहिणी बोल उठी “बह केसे ?”? 

“हां मेरा ! रोहिणी ! यह मेरा पुत्र है ।” विश्वामित्र ने शझुनशेप 
की शोर दृष्टि डालते हुए कददा । 

“आपका !”?! ओर अब इस नये पागलपन का क्या होगा यह 
सममभने में असमर्थ रोहिणी ने कहा । 

“हाँ” विश्वामित्र ने धीरे स कहां, “ओर उमा का ।”! 

४ कया कद्दते द्वो ९” सानो ऋषि पागल होकर ऐस! कद रहे दीों, 
इस भाव से रोहिणी ने पूछा । 

“हॉ, इसके जन्म के समय भरवती ने इसे अ्रजीगत अ्रज्जिरा को 
सोौंपा था। भगवान्‌ वरुण ने आज ल्ोटाया है !” 

“क्या ऐसा भी दवा सकता है ? क्या ऐसा कभी सुना भी है!” 
क्रोध से लाल ट्वोकर अगस्त्य की पुत्रो रोहिणी बोल उठी । 


“मुझे कल रात अजीगतं ने बताया ।” 

“कूठ बात है, वह झूठा दे ।” रोहिणी चिल्लाकर बोली । पर 
डसकोी रोषपर्ण आँख सामने पढ़े हुए युवक की श्रॉँल, नाक श्रोर मस्तक 
पर गई उसके मन में सशय उत्पन्न हुआ ओर उसके हृदय का धक्का 
ल्वगा । 

“नही रोहिणी सच बात है । इस विषय मे सशय के लिए तनिक 
भी स्थान नही है| तुम जिस ल्ढके के साथ अगस्त्य के अ्रश्नम में 
खेलती थी छट् स्मरण है ? उसके साथ इसकी तुल्नना करके तो देखो | 
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भ्रभी तुमने उसकी तुलना मेरे ओर देवदत क साथ की थी, क्‍या भूल 
गई" 09) 

“हाय, हाय, तो क्या होगा १” 

भ्यदि देव मुझे शक्ति दे, मेरा साथ दे, तो यह भरतों के सिदह्दा- 
सल पर बेठगा |” 

“क्या कहते हो ? उसकी माता वो द॒स्युपुन्नी थी ।'रोहिणी ने क्रोध 
में कद्दा । 

मानों रोहिणी ने कुल्हाडी मार दी हो इस प्रकार विश्वामित्र के 
उत्लासपर्ण मुख पर वेदना छा गई । ऋषि मूकभाव से थोडी देर 
नीचे दखत रहे, ओर फिर उन्होंने श्रपने सम्भीर नयन रोहिणी पर स्थिर 
कर दिए । 

“रोहिणा ।” विश्वामिश्रि के सस्कारी स्वर में दृदता थी, “डा 
श्रार्याओ में श्रष्ठ थी । हमारा पुत्र--मेरा पुत्र भी भरतों मे श्रंष्ड है।? 

रोहिणो की आँखो मे ऑसू उमड आये श्रीर उसका मुँह लाख हो 
गया। 

“क्या आप भरतो का विनाश करने बेठे हें ३? उसने ब्याकुलता से 
कट्ठा । आर अस्वस्थता छिपान क लिए वह वहाँ से उठकर चलो गई। 

ऋषि मद-मद्‌ हेँंते । अभी उनकी कसोटी पूरा नहीं हुई थी । 

४२; 

मद रास और लोसा तीनो आ पहुंचे और बाते प्रारम्भ हुईं । 
ऋष [चश्वाभिश्न विचार मम्न थे | ज्यो-ज्यों भय बढ़ता गया त्यो-स्यों 
डन्ददे श्रभय के श्रानद का विशेष श्रनुभव होने लगा । 

ऋाष के सन में विचार आया--लोमा केसो मनोहर होती जा रही 
है । एक बार देवदत्त के साथ उसका विवाह करने का उनका विचार 
हुआ था | रोहिणी का भी मन था। सुदास को भी इस सम्बन्ध में कद्दा 
गया था, किन्तु इसके लिए वह तेयार नहीं था। और अब तो यह हो 
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दी केसे सकता है? सुदास वीतहव्था के राजा अजुन के साथ डसक*६ 
विवाद करना चाहता था । 

शुन शेप चेत में आया और राम को देखते ही वद्द उससे गले 
मिन्ना । उनकी पुरानी मेन्नी का बात यहाँ दरोी हो गईं। शुन शेप आँखें 
बंद करके 'लोमा,' क्षोमा? ऐसा कुछ बोला । 

राम ने उत्तर दिया, “हा शुन शोप, | मे जिस ज्ञोमा की बात 
करता था बद्द लोमा यही दे । बहुत ग्ड़बड करती हें ।” 

लोमा ने शुन शं प्‌ के सस्तक पर द्ाथ रकक्‍्खा | वह आँख बन्द कर 
के मुसकराई । और शुन शोप पुन शान्त होकर आँख बन्द करके सोगया । 

विश्वामित्र मन में हँसे, यह लड़का उनका ओर उद्मा का है, उसका 
रुधिर गाधिराज श्रीर शम्बर के राधर से बना है। राजा दिवोदास की 
पुत्री से यदि वह विवाह करले तो श्रार्यावर्त से और विष निकत्व जाय, 
परन्तु यह दो केसे सकता द्वे?“ऐसा सोभाग्य पूर्ण दिन आवे तो प्रथ्वी पर 
स्वर्ग ही आजायगा ।” वे बढबडाने लगे । 

इतने मे ऋषि जमदुग्नि श्रागए । अपने इस बालमित्र को बताए 
बिना विश्वामिन्र से न रहा गया । “जमदस्नि ।! इसका मुख देखो, इसकी 
आँख देखो, उसका स्वर सुनो । क्या विश्वरथ का स्मरण नहीं होता ? 
और इसके हृदय पर इसकी माता की छाप है,” उन्होने कट्दा । 

“आर देव वरुण ने तुम्दारे पाल इसे लॉटा दिया।?! 

“हा, पर मेरा [कया-कराया सब व्यर्थ हागया, ”आकन्दपूबक विश्वा- 
मिन्न ने कहा । 

“क्यों अन्न क्या रह गया १? 

“क्या तुम इसे भरतश्रेष्ठ के रूप में स्वीकार करोगे *!' 

“भरतश्रेष्ठ !'चोंककर जमदग्नि बोले, “पर वह तो दासी-पुत्र है!” 

“हाँ,” कट्ठता से विश्वामित्र ने कहा, “हाँ, यह दासीपुत्र, ऋषि- 
श्रेष्ठों के गुण द्वारा भरतों में श्रेष्ठ होने के योग्य भी हो जाय तो भरी 
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इसके शरीर में शम्बर का रक्त हं--इसोलिएु न ? इसलिए क्या तुस भी 
डप योग्य स्थान न दोंगे ?” कहते कहते ऋषि अरवेश भे आगए, 
“क्यो क्यो ? उड्मा उसकी माता थी, ठीक है न? जमदग्नि ! मेरे 
बाल्पन के सधाथो |! तुम भो अभी वर्ण हं ष से परे नहीं द्वोसके द्वी ! क्‍या 
अभी तक मै तुम्हारे हृदयमे नही बस सका हूँ? नही नहीं.. वहाँ तो 
वशिष्ठ बसते हैं ।” 

“क्या रोहिणी को बता दिया है १?” जमरग्नि ने इस डभार का 
उत्तर न देते हुए पूछा ! 

“हाँ, आर वह तभी से मुँह फुलाए बेटी है ।”? 

“उग्र के पुत्र॒ को यदि आप पुत्र मान लेंगे तो भरत आपको छोड 
द्गे।?! 

“यह क्या मे नही समझरूता १? 

“हमार #ूगु, अ्रु व दर ह्व भी इससे सहमत नही होगे ।”? 

“हों, लोग इसीसे कहता हैँ कि तुम्हारा मेरे साथ कोई सरुथरान नहीं 
है ।” विश्वामित्र की श्रौँखों मे ऑंसू आगए । “जाओ भाई, तुम अपने 
सत्य क पथ पर जाश्रा । मुझे भ्रपना सत्य प/लने दो । या ठो आर्य स्वो- 
परि आर शुद्ध द,औओर या मानवता ही सवोपरि ओर शुद्ध दे,वर्ण-मात्र 
सोण है । या ता वशिष्ठ या विश्वामिनत्र--दोनो एक साथ कभी नही रद्द 
सकते |” 

“बिग्नह् तो वशिष्ठ ने प्रारभ किया हे,” जमदग्नि न कहा। 

“यह विग्रह न ता कभा |सटा है आर न कभा मिटेसा । 

“मामा | इस्रीजिए ता से हतने वर्षो से कहता आया हू कि तृत्सुओं 
का पीरोहित्य छोड ढो,” जसद॒ग्नि ने कहा । 

“जमदग्नि ! जो मुझे स्पष्ट दिखाई देता है वह तुम्हे क्‍यों नरीं 
दिखाई देता १ मेरा पारोद्ित्य तृत्सु-भरत की एकता को खुद्रा है। उसके 
समाप्त होते ही समस्त आर्यावत में पुत बेर ओर विष फैलने लगेंगे,” 
विश्वामित्र ने खेदपूयंक कहा । 
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“थे तो फेल्ले ही थे । भ्राज तक केवल्न तुम्हारे त्याग से ही वे दबे 
हुए थे, पर आज इसका परिणाम देख लिया न १ राजाहदीन भरत 
नि सत्व द्वोगए हैं | तृस्सुओं के पाल राजा और पुरोद्दित दोनों हैं ।'' 

“तुम्हारी बात सस्य है ।?? 

“तो आप यह पद छोडकर भरतो का राजपद क्यो नहीं 
स्वीकारते १? 


“मे ? अरे देव !” कहकर विश्वामित्र हँस पड़े, “अपना ऋषिपद 
मुझे भरतो के वततमान राजपद्‌ की अपेक्षा अधिक प्रिय हैं।” 

किन्तु विश्वामित्र को आज इन स्व बातों मे आनन्द नहीं मिल 
सकता था । जहाँ ये दोनों ऋषि बात कर रहे थे, वहीं कवि चायमान 
का भेजा हुआ दूत सब समाचार कहने के लिए घोड़े पर आरा पहुँचा । 
बशिष्ठ के आश्रम में से भेद ने शशीयसी का हरण कर लिया, मुनि 
वशिष्ठ ने देवो फी आज्ञा मानकर समस्त आर्यावते का पोरोहित्य 
स्वीकार कर लिया, भेद का विनाश करने के लिए उन्होने युद्धइ-घोषणा 
करदी तथा आर्य राजाओं को आमंत्रित किया। ये सब बातें दूत ने 
विस्तार से कद्द डालीं । 

ये सब भयझछूर समाचार थे | उनका पुरोद्दितपद जाते ही विष का 
प्रसार तो होने ही वाला था, यह सब सोचकर विश्वामिनत्र मन मे 
हँले--भोर क्या हो सकता है ? रोदिणो आई । उसकी आँखें सूनी हुई 
थीं। अपने क्रोध करने की क्षमा मागने श्राई थी। वह पतिब्नता थी, 
और पति के प्रति उसने जो अविनयी ग्राचरण किया था उम्तका उसे 
दुःख हुआ था । अपने पति के हृदय को व्यथा तक वह स्वय नहीं पहुँच 
सकी थी, उसे नहीं समक सकती थी, इसका उसे न दुख था, न 
ख्िन्‍्ता थी । 

विश्वामिश्र अपने विचार में मग्न थे। उन्होंने नि.श्वास छोड़ा । 

शस्बर का काला पुत्र भेद, तृत्सु सेनापति दर्यश्व के पुत्र कृशाश्व 
की पत्नी को भगा के गया । बशिष्ठ को देवों की आज्ञा प्राप्त हुईं। 
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देवों न उन्हें समस्त श्रायावत के पुराहितपद पर स्थापित किया, ओर 
अ्रव जब तक भद का वध न होगा तब तक वे विश्रास न लेंगे ! 

देव भी विचित्र परिस्थिति उत्पन्त कर रहे हैं। यहां तो उन्हें उग्माका 
पुत्र पुन. सॉप रहे है, ओर चद्दा शम्बर के पुत्र के वध की तेयारी करवा 
रे हैं | देव, देव, यह आपने क्‍या सोचा है ? क्‍्यादेव की ही यदद 
आ्ाज़ा हुई दे कि आय अब एक दूसरे के प्राण ले ? 

शशीयसी के भ्रपहरण के सम्बन्ध की बात सुनकर रोषपूर्ण जस- 
दग्नि, राहिणी ,जयन्त, पुरुओ क राजा कुत्सु,अनु और द्र ह्य झों के राजा 
आदि सबने विश्वामित्र से चर्चा की । जब जमदग्नि जेसों का मन यह 
बात सुनकर तिलमिज्ला उठा था, तो दूसरों की तो बात ही क्‍या? 
विश्वामित्र ने सब चुपचाप सुना । सब चले गए । मामा-भाज्जे अकेले 
रह गए । 

विश्वामिन्र ने हँसते हुए कटद्दा, “भाई जमदग्नि ! शशीयसी के 
अपहरण से क्या तुम्हें भी बहुत दु व हुआ है ९? 

“बहुत ।” अल्पभाष। जमदग्नि ने स्वभाव-जन्य सयम छोडते हुए 
कहा, “यह तो श्रत्याचार कहा जायगा । भेद ने मुनि का आश्रम अष्ड 
किया औ्रौर राजा सामक की पुत्री ओर तृत्सुओं का भावी महिषी को 
बह भगा ले गया हैं| कोई आये यह सहन नहीं कर सकता। इमारे 
अनु ओर व्‌ क्व. यह कदापि सहन नहीं करेंगे ओर आपके भरत भी इसे 
सहन नहीं करेगे |”? 

विश्वामित्र इस प्रकार सहिष्णुता से सब सुनते रहे मानो वृद्ध, 
हो--बहुत ही बृद्ध हो । 

“यदि भद्‌ शस्बर का पुत्र न होकर किसी ,श्रा4 राजा का पुत्र 
होता १” हँसकर विश्वामित्र ने कद्दा, “यदि उसका वर्या काला न होता, 
गोर होता तब तो सह लेते या नहीं ?”? 

“यह अलग बात है ।”? 

“नहीं, यद्दा सत्य बात है। शुन शेप यदि दाखी डण्ग्रा का युत्र न 


अभय संशोधन १७% 


द्वोता तो मेरे सिंहासन को सुशोभित करने का अधिकारी माना जाता, 
राजा भेद यदि दास न होता तो राजा सोमक को पुत्री को भगा ले जा 
सकता था, पर वह तो दास, अधम, बध्य, मनुष्य कोटि का नहीं है, 
उससे ??” विश्वामित्र के स्वर में अ्रन्तवंदना क्वी ध्वनि थी । 

“मामा | क्‍या करना चाहते हो ? क्‍या आप पागल हुए है?! 

“से सममझूदार कब था ?? 

“पर आप करना क्‍या चाहते हैं ?? 

“मजुुगु-श्रेष्ठ | मेरा भार्ग सीधा हें, मे श्रन्य मार्ग से नहीं जादुँगा, 
सेढ और उग्रा दोनो-आये है, यद्द मेरी दृष्टि है।”” 

“और हम सब---? 

“तुम खब मेरे सबस्व दो--पर जमदग्नि ! मेरे सवस्व से भी मेरे 
मन में सत्य श्रेष्ठतर है ।” 
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रेणुका बच्चों के साथ बेठी बातें कर रही थीं । वे प्रश्न पूछती और 
बच्चे उत्तर देते थे । लोमा बात करते-करत उछुली पड़ती थी। राम 
भी कुछ कहता था | शुन-शेप पूज्य भाव से पूछी हुई बात का उत्तर 
धघीरे-से देता था। जब रोहिणी यहा आई तब उसकी आँखें सूजी हुई 
थीं ओर उसके मुख पर उद्दंग था। रेणुका उसे देखते ही धममक गई 
कि कुछ गड़बढ़ हुई हे । 

उसने कहा, “आइये, आइये, मामी जी! बच्चों, जाओ, अब तुम 
लोग खेलो ।? 

“आपको कुछ गुप्त बाते करनी दोगी ?”ल्ोमा ने पूछा । 

“तो इससे तुम्ददे क्या ? जा ।” रेखुका ने हँसकर कट्दा । 

“अब तो मे रत्नो मानी जाऊ गो !”? 

“नही अ्रभी तो तू बच्ची है राम के साथ नो खेला करती है, 
जा, ओर देखना, शुन शंप को मत सताना | डसे विश्राम करने देना ।! 


१७६ लोमहषियी 


तोनों बच्चे चल्ले गए तब रोहिणी को ओर घूमकर ममता से रेणुका 
ने कहा, “बेटिए, कहिए क्या है *!! 

“पेशुका ! मुझ पर तो बादल टूट पडे हैं ।” और रोहिणी का मुद्द 
रीना सा हो गया, गला रु घ गया। 

“शान्त होइए | सब कुछ ठांक करने वाले देव तो हैं न ”” 

रोहिणी ने प्रयत्नपूर्वक पुन, मन को स्वस्थ किया ओर आँख पोंछीं । 

“अरे दब, मे क्या करू 0” उसने नि श्वास छोढा । 

“क्यों क्‍्य। दे ?? 

“तुम्हार मामाजी पुन पागल होगए है /” 

“कस 977 

“जे कद्दते हे कि शुन शंप उग्मा का पुत्र है ओर वे उसे भरतों का 
राजा बना<गे ।?? 

“आप क्या कद्द रही दें ? यद्द तो नई बात है।” 

“झुन शेप का पिता अजीगरत जो कुछु बहका गया उसे ऋषि ने 
सत्य मान लिया ।?! 

“पर मामाजी इस प्रकार की मिश्या बात पर कभी विश्वास नहीं 
करंगे ।”? 

“डन्ह विश्वास दें कि वह उन्हींका पुत्र दे । न जाने यह विश्वास 
उन्हे केस हो गया ? वह कलूटी युवावस्थ। मे ऋषिवर को छोन के गईं 
थी, आर अब इतने वर्षो पर भो चेन नहीं लेने देती,” रोहिणी ने अपनी 
ब्याकुलता उपस्थित की, “वह तो सर गई पर साथ ही मारती 
भी गई ।?” 

“ब्यकुल् न हो, मामीनी ! श्राप इस प्रकार व्याकुल होंगी तो मेरी 
जैसी की क्या दशा होगी ?” 

कही भला इस कलूटी का पत्न भरतों का राजा केसे हो सकता 
है, विश्वामित्र का कुलपति कसे हों खक्तता है 3?” 
“पर मामाजी ऐसा नही करगे ।”? 


अभय संशोधन १७७ 


“क्या नही फरेगे ? उन्हें तो बस एक ही घुन है--उआ॥ शआर्या थी, 
उसका लड़का देवदत का बढ़ा भाई हे, दे देव !? इतना कहते-कहते 
रोदिणी रो पड़ी । 

“म्रामीजी |! आप द्वी इस प्रकार कह्देगी तो जयंत क्या कद्देगा ? 
भरत मद्दाजन क्या कहेंगे ? और मामा जी की परिस्थिति केसी हो 
जायगी ? इससे तो हम सबकी दंसी द्वोगी ।”? 

“पर में क्‍या करू ९? 

“सासाजी को आप सरूझराइए । वे अएप के सुख में सुख पाते है । 
आप उनके दु खा को भी ता समझ्तिये ।?? 

“मे क्‍या समक ---अपना सिर ? अगस्त्य के दोहिन्र के बदले शस्बर 
का दोंहिन्र भरतो का राजा हां ! नहीं,मै कभी न होने दू गी, कभी नही । 
जब तक में ज्ञीवित हूँ, तब तक तो नहीं द्ोने दू गी,” गर्विष्ठ रोहिणी 
ने कहा । 

“मामीजी, इस बात में हुठ करना ठीक नही है । अधीर न दवोग्रो । 
मासाजी के मन की बात शान्ति से समझो तो सही । देखो, कोई-न- 
कोई मांगे निकल ही आयगा ।? 

“और न निकले तो ! 

“ज्ञ निकले ता ? तो क्‍या ? यदि में आपके स्थान पर होती तो 
पति की गोद में सिर रखकर नभिश्चिन्त दोकर स्रो जाती । जहा वे 
बहा में |?! 

“रेजुका ! तुम नहीं सममोगी | तुम्हें सौत नही है न ।” 

“सवा स्ौतें हो ती भी क्या ? उन सबों से में श्रात्मममपेण में बढ़ 
जाऊँगी । फ़र उनके लिए कोई मार्ग ही नहीं रहेगा।”? 

“क्या भगवती दें ?” जयन्त का म्चर द्वार में से सुनाई पढा | 

“क्यो, क्या है जयनत ? आओ,” रेखुका ने उसे मीतर बुलाया, 
“सुगुश्ने ष्ठ कहां हैं १! 

“में नही जानता । मैं उन्हींकी खोज में हूँ । 


बुष्द लोमहषिणी 


“क्यों क्‍या काम हे ?” ज्यो-त्या स्वस्थ होते हुए रोहिणी ने पूछा । 

“आप काम कर रहद्दी दो तो मे फिर आऊँगा ।! 

“नही, नही । क्या बात है, +हो ।”” 

“सुना दै कि गुरुदेव प्रसन्‍नता से पुरोहितपद छोड देंगे ।'” 

“अच्छा ?? 

“हा, वृद्ध कवि ने विमद्‌ से कहलवाया है कि हम पढ़ के लिए 
तृत्सुओं से लढनेकों तेयार हे । भरत महाजनो का भी यही मत दे । ओर 
देखो, याद गुरुदेव पुरोहितपद छोढ ढ॑ तो हमारी नाक कट जायगी ।?! 

“हीक है। तो हम भ्ृयुश्रेष्ठ से पूछ दस्त कि ये क्या कहते है,” 
रेशुका ने कदा । 

“यह बात यही नही ह न !शम्बर का पुत्र राजा भेद मुनि के 
आश्रम में जाकर शशीयसी का अपहरण कर ले गया ॥? 

“ए !?! दोनों स्थ्रिया बोल उठी । 

“आर वशिष्ट मुनि ने भद का सहार करने के लिए सब आया को 
सूचना भेजी है ॥? 

“अर रे | और तुम्हारे गुम्दव क्या कहते है १” 

“सुना है कि गुरुदेव ने ऋषि जमदग्नि से पूछा कि यदि राजा 
भंद आय हाता तो क्या सुनि वशिष्ठ डसका बंध करने को तेयार 
होने १? 

“हे देव |” इतना कहकर रोहिणी ने सिर पर द्वाथ रखा । 

'“जिन-जिन भरततों और भ्गुओ ने शशीयसी के भ्रपद्ररण की बात 
सुनी वे तो आवेश में आगए हैं | उनका बस चले तो वशिष्ठ मुनि के 
बिना ही भेद को मारकर वे शशीयसी को छीन लव," जयन्त 
ने कहा ! 

“जयन्त” रेणुका ने कहा, “तुम क्या करोरे १? 

“अ्रम्बा, मेरी नसो से तो विष ध्याप रहा है। एक काला व्यक्ति 
सोमक की कन्या को भगा ले जाय ? सचमुच, यह तो सीमा होगई 7 


श्रभय-संशोधन बृछ& 


“ओर यदि गुरुदेव ना” कद्देगे तो !” रोहिणी ने कहा । 

“भरत हाथ में नहीं रहेगे,”” जयन्त ने गम्भीर स्वर में कहा । 

“जयन्त !” रेशुका ने कद्दा, “भरतों पर विपत्ति आई है | तुम भी 
इस प्रकार घबरा जाओगे तो क्या होगा ?? 

“अम्बा | यह बात कुछ ऐसो-बेसी नहीं है ।”” 

“पर उसमें से तुम्हें ही मार्ग निकालना होगा ।” 

“म्रुके तो कोई सा्ग दिखाई नहीं देता । भरतों के भाग्य की अंतिम 
घी भा पहुची है,” जयन्त ने कद्दा । 

“भाग्य की अन्तिम घडी नहीं श्राई है, भाग्य फूट गया है,” रोहिणी 
ने सिर पर हाथ ठोकते हुए कहा । जयन्त चकित होकर देखता रहा । 

“जयन्त ! घबराओ्रो मत ।” रेणुका ने मीठे शब्दों में कहा, “भरत, 
भ्गु और मामाजी स्वयं दूसरे रूमटो में पदे हैं। धीरज बिला मार्ग 
नहीं मिल सकता । शान्ति से सोचकर आये बढ़ना |!” 

“बह दूसरा काद्दे का रम्टट है 

“देवद्स का बडा भाई मिल गया दे ।” 

“हेबदल का बढ़ा भाई ?? जयन्त ने आश्चय से पूछा । 

“हाँ  उम्रा का पुत्र ॥7 

“उग्रा का पुत्र !” जयन्त मूर्चिछुत होता-सा बोला । 

“हा, जिसे मरा हुआ सममा था वह जीवित है,”” रेशुका ने कह्दा। 

“कहा ? कोन 7? 

“ जुन शेप ।?! 

“पा 0११ 

“और अब वह भरतो का राजा द्वोने वाला है,” रोहिणी ने क्र्द 
द्ोकर कहा । 

सेनापति जयन्त सब समझू गया । उसकी आँखों से चिनगारियाँ 
निकल्नने खर्गों । क्रोध में बह खड़ा द्वोगया । 


पृद्र७ लोमहथघिणी 


प्र 
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“प्रगवत्ती ! क्या यह सत्य है ? यादे सत्य हो तो एक बात निश्चित 
है कि--! 

ध्क्या ४?! 

“शम्बर के दोहित्र के सामने यह सिर कभी नहीं भ्रुकेगा,” इतना 
कहकर रोष म॑ लयन्‍त चह्दा से चल्ला गया। 

रोहिणी श्रार रेणगुका एक दूसरे की श्रोर देखती रही । 

“दुखा ?” अन्त से रोहिणी ने कहा । 

“प्रामी,” रेणुका न कहा, “इन सबका मार्ग एक ही हे । आप 
मामा के हृदय से प्रविष्ट द्वान का प्रयत्न कर ।”? 

“दस १ व ता द्वार सदा बन्द ही रखते है ।” 

“अरे, उसकी चाबी तो तुम्दार द्वा पास हें,” रणुका हँसी | रोहिणी 
भी हँसे बिना न रह खकी । 

“मामा के पास जाइए । हिमालय का हिस तो सरस्वती द्वी बह'कर 
ला सकती हैं, और सरस्वती ऐसा न कर ता हम सब तडपकर सर 
जायें ।?! 

रेणुका ने रोडिणी क कंधे पर हाथ रक्‍खा । 

“रेणुका | तुमसे मन का सनान का वि।चन्र शक्ति हे |”! 

“श्राप सबक साथ ही रहकर ता सी) हू । हमारे लिए मामा का 
हेंदय कितना द्रवित हाता हे, यह तो आप जानती दी है। वे ही कठि- 
नाइयों उत्पन्न करेंगे श्रोर वे ही उन्‍्ह दूर करेगे।” 

रोहिणी ने कहा, “अच्छा तब मे पुन जाती हूँ उनके पास ।”? 

“बहन क्रोध न करना, गये न करना, ओर ईर्षा को दूर कर देना। 
उनके हृदय मे आपका स्थान थ्रचल्ल है। देव सब टीक कर देंगे,” रेशुका 
ने हँसते हुए कहा । 

रोहिणी ने हँसते-हँसते कहा, 'रिशुका ! क्‍या एक बात कहूँ ? अब 
ठोक अवसर हैं ।”! 

“कौनसी बात ?? 


अ्तय-संशोधन पथ १ 


लोसमा की, वह देवदत को पत्नी होने योग्य है। इतना करा 
दो न! 

“मेरी भी ऐसी इच्छा है, किन्तु लोमा ओर दवदक्त के हृदय भी 
किसी ने परखे हैं 0” 

“देवदुत्त तो छसके लिए पागल है । श्राज जबसे ल्ोसा श्राई दे 
तबसे उसकी आंखे उस पर हो स्थिर हैँ । इतना करा दोगी तो जीवन 
भर तुम्व0 ऋणी रहूगो।” 

“पर लड़की का माथा फिरा हुआ है,” रेणुका ने कहा । 

“तो भी भ्ापका कहना अ्रवश्थ मानेगी ।”! 

४ ४१ 

नदी-तट पर ऋषि विश्वामित्र अकेले चक्कर जगा रहे थे । उनके हृदयमे 
आत्म-श्रद्धा प्रकट हुईं थी | अरब वे निर्भेय बने हुए थे । झ्राज नये आये 
हुए रूकटो का उन्हें दुश्ख नद्दी था। वशिष्ठ,रोहिणी,सुदास, भरत, म्हगु, 
तृन्धु आद लबको वे झआापसमें क्ञडनेवाले छोटे बच्चोक समान समझ रहे 
थे । उन सबको व्यथाए उन्हें श्राज बालिश जान पढ़ती थी । श्राज वे सब 
से निर्लेप ओर प्थक खडे थे--अम्ले, किन्तु सत्य की दृष्टि से सबका 
अच लोकन करते हुए, क्षमाशील हृदय स सबको सहन करते हुए । 

विश्वामरित्र आज आनन्द में थे, क्योक्ति वे बधनमुक्त हो चुके थे । 

म्र्खों । रज़-ढहू ष के लिए एक दूसरे का काटने क लिए तयार हुए हो 
इतना भी नही जानते कि आआरार्यस्व तो हृदय में रहता है, चमड़ मे नहीं । 
शुन शेप यदि मेरा पुत्र न होकर किसी दास का पुत्र होता दो भी उसका 
स्वर, उसके उच्चारण, उसकी विद्या व उसको देवमक्ति कौन छीन सकता 
था १ शशीयसी का अपहरण करनेवाला राजा भेद यदि आय होता तो 
यही पाप पुण्य बन जाता । सहस्रो झ्राय दासियो से विवाह करके झानद 
भोग रहे हैं, ओर सेछूड़ों झार्याए दाप्ो के साथ सुख मना रही हैं । जदाँ 
संस्कार भेद १ ता वद्दँ वर्णभेद मानना अन्धविश्वास दे। समस्त जगत 

अनन्‍्धा हागया हैं । 


८२ लोमहषिणी 


इत्तने मे उनके आवास की श्रोर ले कईमो श्राता हुआ जान पढ़ा 
“कौन दै १” विश्वामित्र ने पूछा । 

“में रोहियी हूँ,” रोहिणी ने कहा । 

ऋषि पास सरक गछ । “रोहिणी ! इस समय तुम ? सोई नहीं ?? 

रोहिणी के स्वर में आँसू का कम्प था, “आप इस प्रकार दुः्ख में 
भरे घूम ओर में सुख में सोझ' १! 

“रोहिणी सुझे तनिक भी दु ख नहा हैं ।” 

“क्यो ? यह श्रोर नई कमरट पदा हुई देन? भेद ने तो बढा 
भभथडूर काम किया । क्‍या हागा १? 

“दवा नेजो साथा दै वही होगा । श्रौर क्‍या ?”? विश्वामित्र ने 
रोहिणी के कंधे पर द्वाथ रक्खा । 

“वशिष्ठ पापका पुराहितपद्‌ ले लेना चाहत हें, यह बात तो सब 
भूल गए है, शशीयसी के अपहरण को बात से ही सब लोगों का रक्त 
स्तोज्न उठा है ।” 

“क्यों न खाल उठे? ”दयाद्र स्वरमे विश्वासित्र ने कहा, आय सहस्तों 
दासियों को भगालाव औ्रोर उनके पति तथा बालबच्चो को निराधार कर 
दे, इससे हमारी शोभा है, पर यदि आर्य स्त्रीका छोई दापश्रेप्ठ सवा 
ले जाय तो इसमें भ्रष्टाचार होगया ' सचत्रुच्च इसके लिए तो बोखला 
जाना द्वी चाहिए ओर रक्त बहाना ही चाहिए |” विश्यमित्र बहुत हँसे 

रोहिणी स्तब्ध हागई, “तो झापको यद सुनकर क्‍या क्राध नड्ढ। 
आता १? 

#श्राता है, किन्तु उतना ही जितना प्तिप्न राजाकी बदन को व्रलदृसूयु 
द्वारा भगा ले जाने पर ।! 

“पर वह तो आर्या--हमारी--? 

“रोहिणी । तो क्या राजा भेद हमारा नहीं है ? बद्द उग्रा का भाई 
हमारे यहा पतला पढ़ा हुआ है--थर मेने डसका यज्ञोपवीत किया है! 

४“..ओऔर वह उसने कजक्लित किया |?” 


झमभमय-संशोधन हु 


"जैसा कि बहुत-से आयों ने किया--!? 

“और सबको आप क्या ऐसा ही कहने वाले हैं ?” 

“नही । यह सुनने का जिसे अधिकार होगा उसे दी कहूँगा। 
रोहिणी | में केवत्न तुम्हे ही कहता हूँ क्‍योंकि तुम मेरी अर्घाडिनी हो । 
मेरी बात जब तुम्हारे ही गले नही उतरती, ता दूसरे की क्या बात है ?” 

“पर झापका यह विचार यदि खब ज्ञानेंगे तो क्या होगा 7? 

“मेरी अपकीति होगी। मेरा पुरोहितपद ले लेंगे । मुझे छोड़ देंगे । 
धस, ओर क्या करंगे १” 

“हमारे भरतो का क्‍या द्वोगा १ हमार बालन-बच्चों का क्‍या होगा ?? 

“इनका क्‍या होगा ९ यद्दी देखकर सब हँसेंगे कि भरतो में मेरे जेसा 
*॥ कोई उत्पन्न हागया है, ओर क्या ??”? ऋषि हँस पडे । 

“हे दूव ! य्रह आप क्या कह रदे दें १” भक्रन्दपू्वंक रोहिणी ने 
फ्रहा। 

'रोहियों ! श्रार्यात्रों मे श्रेष्तय ! उद्बंग न करो । हम दोनो तो 
रीवन-भर के साथी है। जसदरग्नि जन्म से मेरा मित्र दे । भरत मेरे 
अपने है। तुम सब अपने साथ मुझे मनचाहे दंग से जकड़कर रखना 
चहते हो, पर इस प्रकार मुके जकड़कर रखने से लाभ क्‍या होगा ९ तुम 
सब मुझे, पागल सममते हो, पर में तुम सत्रका पायल्पन स्पष्टतया देख 
सकता हु । हम लोगो का मेल हो केसे सकता है १ और तुम मु मे, अपने 
साथ रख सको तो में आझध्मद्रोह्दी, सस्यद्रोही, देवद्रोही, मतवत्‌ शव के 
समान रहा तो भो क्या, और न रद्दा तो भी क्‍या '? 

#यह कया करने बेढे हैं, ऋषिवर ! आजतक का किया-कराया क्‍यों 
धूलि में मित्ता रहे हैं? आपकी कीर्ति ओर प्रतिष्या तक कोन पहुँच 
स्का है ?? 

“ह्वीति झोर प्रतिष्ठा | यह तो मेरी शक्ति का भूषण--मुमे देवों 
ने दिया है--सदि बह शक्ति चल्नी जाय तो ये दोनों केसे रहेगे २” 


१८४ ल्लोमहषिणी 


बे शा 


“अब क्या होगा ? पिताजी भो नहीं हे कि 
रोहिणी रोने लगी । 

“अदि गुरुदेव होते तो वही मार्ग बताते जा में देखता है । रोहिणी 
रोशा मत । तुमने सुकसे विवाह किया हे, मेरी कार्ति, प्रतिष्ठा या पद 
से नही । पर मे यह भी देख रहा हू जिस सत्य का मेने वरण किया दे, 
उतध्का तुमने वरण नदी किया दे ।”' 

थाड़ो देर तक दाना शान्त रहे । 

“शुन्र शेप के जिए क्‍या सोचा है १” श्रम्त में रोहिणी ने 
घोर से पूडा । 


कप  क है. 
कोई मःर्स निकाले 


“+अ्रभी निश्चय नहीं किया । तुम्हे रेने बहुत दुखी किया,कझ्रमा करो 
राहिणी, मरे जेसे पति का वरण करके ऐसे सकट तो भोगने ही होगे ।?” 

विश्वामित्र ने रोहिणी को बढे प्रेम से गले लगा लिया । रोहिणी 
का २खुक्रा की सम्पति रमसरण होशगाई। 

“नाथ !। डस समय में उग्र हागई थी। ज्षमा तो मुझे मांगनी 
चाहिएु । जिसका आपन जउ्येष्ठ पुत्र माना हैं वह सेरा भी ज्येष्ठ पुत्र है! 

“रोहिणो ! तुम यथार्थ में अद्भुत द्वो । पर तुम्हार त्याम पर से 
अपनी कतंव्यपरायणता केसे रच सकता हू १”? 

“तो शुन शेप क विषय से क्‍या सोचा १! 

“अभी निश्चय नहीं किया |”! 

/'उग्रा के पुत्र को आप भरतश्रेष्ठ बनावेंग तो में उसे स्वीद्वार 
करू गी, इसका विश्वास रकक्‍सें | पर गधिष्ठ भरत हसे स्वीकार हीं 
करेंगे । जयन्त तो ये बातें सुनकर जल-भुन गया दे ।” 

“रोहिणी ! भरतों या अपने बच्चो को में तनिक भो दुखी नहों 
होने दूँ गा। उन्हे किली प्रकार कम बलवानू भो न होने दूँगा ।!! हु 

+बचन देते है १” 

“हाँ, बचन देता हूँ । जाझ्ो, जाकर सा जाग्रो, तुम्हारा स्वास्थ्य 

बिग जायगा ।”! 


अभय संशाधन पृष्ड 


४ग्राप भी चलिए ।” 

“नहीं, रोहियी ! श्राज तो सिन्घु की तरह्षों में से कुछ नया स॑ंसीत 
मुझे सुनाई दें रहा है, तुम जाओ, में भी आजाऊँगा । तुम सो जाना 
रोहिणी मरी रोहिणी, मे चादे जेसा होऊ पर डदारबृत्ति से मुझे अपने 
हृदय में स्थान देना ।?? 

“नाथ ! आपको कोई नहीं समझ सका, तब मे बसे समझ सकू गी 
देव ! मुझ श्रावास तक पहुचाने चलिए ।” 

रोहिणी को पहुँचाकर लोटते समय कोई डनके पेर पडा । 

“कोन दे १! 

“मैं हू शुन्न शेप !” 

“शुन.शेप, तुम अभी सोये नहीं ।”? 

“मैंने सोने के ब त प्रयरन किये, पर मुझे नींद ही नही शआआती। 
इसीसे में श्रापको प्रतीक्षा करता था ।”” 


“बत्स ! तुमने यह श्रब विद्या कहाँ से प्राप्त की १? 

“देव । मेने तो कितने ही पाप करके यह विद्या प्राप्न की है |”? 

“विद्या प्राप्त करने में जो पाप किया जाता है वह पाप हो ही नहीं 
सकता । मुझे बताओ तो सही, वत्ल ! कि पतित के घर रहकर तुमने 
ये संस्कार कहाँ से प्राप्त किये ९? 

सिन्धु के तट पर चक्कर लगाते-लगाते शुन शेप ने ऋषि का अपनी 
पूर्ण आत्मकथा कह सुनाई । उसने अपने मोहक दब्न से अ्रपनी विद्या 
प्राप्ति की उत्कट इच्छा शब्द-बद्ध थी, श्रभेद्य फठिभाइयो को पार करने 
की उसने अपनी आतुरता का वर्णान किया, और अ्रपने को बेचने का 
पाप करके सुरागस्त पिता के पास से विद्या प्राप्त करने के कठिन प्रयत्नो 
का विस्तारसे वर्णन किया । अन्तमे यथार्थ विद्यानिधियों के मुख से एक 
बार मन्त्रोच्चार सुनने की अभिलाषा को सनन्‍्तुष्ट करने के लिए अपने 
को बलिदान करने का भी अपना संकल्प कह सुनाया | यह सनकर 


प८६ ज्ामदरपिशी 


विश्वामिन्न मुग्धस उस सुकुमार युवक को देखते रहे । उनके अपने 
विद्याप्रेम में से छग्रा ने कितना सुन्दर नवजीवन निकाला था । 


प्रेम से विश्वामिश्न ने उसके दोनों कधों पर अपने दोनों हाथ रख 
दिए, “शुन शेप ! आयो की विद्या के स्वामी होने के लिए दुवो ने तुम्हें 
बचाया हैं (” 

“पुरुठेव । आपकी कृपा के अतिरिक्त मुझे ओर कुछ नहीं 
चाहिए ।'! 

“अच्छा चध्प | जाओ, अब तुम सो जाओ ।” 

“आर आप १?” 

मै तो यद्दों भ्रभी टहलूँ गा, तुम जाश्रो ।”? 

जञसी श्राज्ञा ।” इतना कहकर शुन शेप अ्रपने आवास पर लौंद 
आया | 


आर उनके ईैदय में सिदु की तरगो के डल्लास-गान की ध्यनि 
सुनाइ दा । युव शेप जिस ओर गया था डस ओर इष्टि डालकर वें 
स्थिर होगए । 

“यह दासापुत्र | भरतश्र ष्ठ हाने के अ्रयोग्य ?” वे मन मे बढ़- 
बढ़ाकर हँसे, “अन्धो | यह विरल सरत्नता, घितव, एक निष्ठा, किसके 
है? कहाँ से श्राये ? कहों से हसे प्राप्त हुए १ आर क्या श्रत्र डसे छोड 
दंग ११ 

“पर आय नही खमसरूेगे, वशिष्ठ नही समझने दंगे--कभी नहीं 
सममने देग । जो वस्तु मुक्ते दीपक के समाम दिखाई देतो है डसे घशिष्ठ 
डआनन्‍्ध॒कार कहते दे । रोहिणी, जमदस्नि, जयन्त, भरत, रूंगु, मित्र और 
शत्रु---सबकी आँखों पर अधेरा छा गया है--केवल भगवती ल्ोपामुठ्ठा 
को शाखा में प्रकाश था, तो भी हृस अन्धकार का आश्रय लेकर डन्दोंने 
उग्मा क पुत्र को आज तक छिपा रब्खा । आज भी वे न कहे तो कौम 
जान सकता है ) कान कह सकता है १ में यदि आज भेद के पापाचार 


अभय-संशोधन बृद्धज 


की मुक्तकशठ से निद। करूँ तो मेरी कीति ओर प्रतिष्ठा बढ़ जाय ॥ 
पुरोहितपद भी छोडना न पडे ?”? 
विश्वामभिन्न हँसे । यद्द लंब करें तो ? 

“नहीं नहीं मुझे तो अपने सत्य के ही पथ पर चलना चाहिए- 
ले ही अकंले---भल्ते ही विनाश के मुँद्द मे, वही मुझे शान्ति मिलेगी । 
| 

जमदगिन पुरुश्रों के राजा कुत्ख के साथ मन्नणा करते थे । राजा 
कुष्स रेण॒का ओर ल्लोमहर्षिणी की माता के मामा होते थे । हिमालय को 
कन्द्राश्रों के प्रदेश में बसने वाले ये वृद्ध पुरुश्न एठ हिमालय के अबवाः 
के समान थे। पदहाढके समान उनका शरीर अभी तक श्रम्नेश् था | बढते 
हुए मरने से अख्लित सिकुडइन डनके पूरे शरीर पर थी। ओर उनके िर 
के हिमधवल बाल केलाश का रुमरण करा रहे थे । 

जमदुग्नि की चिन्ताका पार न था,इसलिए उन्होने भ्ृगुश्रोंमे विद्या- 
निधि माने जाने वाले वृद्ध क्रवा, अ्रपने बड़े पुत्र विदन्वन्त, विश्वामित्र 
क बड़े पुत्र देवदतत ओर भरतों के सेनापति जयन्त इत्यादि को भी उस 
समय वहा बुलवा जिया था । 

भरतो पर, भ्ृगुओ पर--अरे ! समस्त आर्यों पर ऐसा संक्ट कभी 
नहीं श्राया था। डन सबके राजा, गुरु भर दव विश्वामित्र इस समय 
पागल होगए थे | ऐस। परिस्थिति से विश्वामिन्नकों तृत्सुभ्रा का पुराद्धित 
पद छोड़ना पढ़े यह इन सबको नीचा दिखाने वाली बात थी । तो भी इस 
पद्‌ को सुरक्षित रखने के प्रयत्न करने की विश्वामित्र की इच्छा तक नहीं 
दिखाई देती थी, श्रोर सब कुछ इस अकार व्यवस्थित कर दिया गया 
था कि विश्वामित्र स्वयं भी इस पद को छोड़ना अ्रस्वीकार नहीं कर 
सकते थे । 

आझोर इस समय---जिलके अस्तित्व का किसी को सपना भी मंहीं 
था वह डग्मा का पुन्र भी प्रकट द्योगया । गविष्ठ भरतों ने ठो देवदत्त 
को ही अपना राजा माना था। भूतपू्॑ सेनापति भ्रतदेन और जयन्त ने 
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उसे राजा जैसा मानकर भरतों की मदत्वाकाज्ञा का पोषण किया थीं, 
ओऔर श्रार्यों में विपुक्त ओर समृद्ध मरत जाति ने तो आशाकी थी कि वह 
बढ़ा होकर सिंहासन पर बेंठकर अपूच पराक्रम कर दिखावेगा । तृत्सुओं 
के चचेस्व से मुक्त करने वाले को पदवी तो उसे अभी से दी मिल गई 
थी। अगरत्य के दोहिम्र का यह स्थान शम्बर का दौहिन्न केसे ले 
सकता था १ 


ओर इस सब परिस्थिति में सेद की करतूत ने विचित्र समस्या 
उपस्थित कर दी थी । शशीयली के श्रपहरण से सबको क्रोध आगया 
था । दास पशु नहीं थे, मनु प्य थे, सेवा करने सम प्रामास्िक थे उनमे 
जो सस्कारयुक्त थे उन्हे विद्याभ्याल कराना सरल था -ओर उन्हें 
विश्वामिन्न ने यज्ञ करने का भ्रघिकारां भी मान लिया था। इससे भरत 
डनसे बहुत प्रसन्‍न रहते थे, वे इन असस्कारी दासो क। सुधार करते 
श्रार उनके गये का पोषण करते थे। दूखरों क दाखों की अपेक्षा भरतों 
क दास सनन्‍्तोषपूवक रहते थ्रे, आर इससे उन्हें लाभ भी होता था। 
छो टे-बडे गावों में दासियो क॑ साथ भरत विवाह भी करते थे, जिसलस 
उनकी शक्ति बढती थी । परल्तु, श्वक्षय क राजा सोमक की पुत्री ओर 
तहसुओं को भावी रानी को दास भगा ले जायें यह तो अप्ह्य था! 
साहके हृदयों स हक समय एक ही स्वर निकल रहा था--कुत्तो की 
पुछु सीधी नहीं हा सकती आर दास का नांचता जा नहीं सकती। 
चशिष्ठ की बात सत्य थी--आरय॑ स्त्री भगा ले जाने वाले दास का चध 
करना ही चाहिए । 


विश्वामित्र का दष्टि-बिन्दु जब जमदृग्नि के गले नही उत्तर सका, 
तब जयन्त, भगुओं ओर भरतों के गले कहा स उतरेंगा ? वे सब न तो 
कभी भेद की सहायता कर सक्गे ओर न ता शशीयसी के अपहरण को 
एक सामान्य बात द्वी स्वीकार करंगे । 


“टूल अरतों का क्‍या होगा ? मुनि चशिष्ठ क्र द्ध हैं इतना भी गरु- 
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देव हस समय देखते नहीं । यदि दम इस समय शान्त न रहे तो हमारी 
बुरी दशा होगी |” हु 

“॑विश्वामित्र को हम ल्लोग अपने साथ किसी दिन भी रख सके 
हैं १” जमदग्नि ने कहा | वे ही सकट खड़े करते द्वे ओर वे द्वी डनमे से 
छुटकारा पाने के मार्ग ह्ॉढ निकालते हैं। और उनके इन सब प्रयत्नों के 
परिण/मस्वरूप हमारी शक्ति सदा बढ़ती ही गईं है ।”” 

“पर अब क्या होगा ??” कुत्स ने कहा, “सुझे इस शुन शेप वाजी 
बात का विश्वास नहीं दे ।” 

“इस शुन शेप को तो बुल्लाओ । वद्द स्वय इस सम्बन्ध मे क्‍या 
जानता हे, वद्द तो देखे,” बृद्धश्रवा ने कहा । 

“जाओ, विमद ! उसे बुला लाओओ,”? जमदरग्नि ने कहा । 

“ज्ञो आज्ञा /? विमद वहाँ ले उठकर शुन शेप को बुलाने चला 
गया । 

“सच्चा कमट तो इस समय एक दूसरा ही है | इस भेद के विरुद्ध 
विग्रह में हमें कया करना चाहिए १” जमदरण्नि ने कहा । 

“यदि गुरुदेव को पुरोहितपद से दृटा दें तब तो भरत तृत्खुओ की 
सहायता कभी नहीं करंगे,'” जयन्त ने कहद्दा । 

“सगु भी नहीं करेगे, ओर वे नही, जायगे तो अनु श्रौर  ह्यू भी 
नहीं जायेंगे,” वृद्ध श्रवा ने कद्दा । 

“अड्धष तो जायगे द्वी,” जय्रनन्‍्त ने कहा । 

“ उज्य सी जायेंगे श्रोर वोतहृष्य भो जायगे। राजा अजुन के 
साथ सुदास का बहुत अच्छा सम्बन्ध है ।” 

“बह तो मेरी ज्ञोमा का अजु न के साथ विवाह करमा चाद्दता है । 
पर लोभमा इस प्रकार मानने वार नही हे,” कुत्स ने कहा | 

“गुरुदेव ने हमारे देवदत्त क साथ उसका विवाह करा दिया होता 
सो एक कठिनाई कम हो जाती ।” 

देवदत्त के मुख पर प्रधन्‍नता छा गईं । 
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“खुदास तो यधासभव सब कुछ करेया,” वृद्धअ्रवा ने कद्दा। 

#तत्सु, श्यन्‍्जय इंशोर वीतहब्य आदि तीनों मिलकर भेद का 
अन्त कर दगे--यदि हम लोग उसे सहायता न करें तो,” जमदरिनि 
ने कद्दा । 

“हम ज्लोग सेद को किस प्रकार सहायता कर सकते हें ? हमारे 
मद्दाजन क्‍या यह बात नहीं सुनंगे ?” जयन्त ने कद्दा । 

“विरवामित्र कहेंगे तो भी १” कुत्स ने पा । 

“नविश्वासित्र ऐसा कभी नहीं कहंगे । वे भरतों को भली प्रकार 
पहचानते ह, ओर यु तो ऐसा कभी नहीं मानेगे | सुमे ज्ञात होता है 
कि भेद के इस अ्रधर्स के काय में हम लोग उसे तनिक भी सहायता 
नहीं कर सकेंगे । आर ऐसा कुछ करने का यदि प्रसड्भ उपस्थित भी द्दो 
तो तृत्सुग्राम छोड हम लोग अपने गाव में जाकर बसे तभी यद्द काम 
बन सकता है ॥” जयन्त ने कहद्दा । 

“शक प्रकार से यह बुरा नहीं दे ।” कुत्स ने कहा । 

“बह शम्बर का पुत्र है। अज और सिद्र उसकी सहायता भी करंगे 
और सिद्र राजा की पुत्री तो हमारे घर मे ही बेढी है ।” जमदग्नि 
ने कहा | 

“पर खुदास की रानी पौरवी आपके भाई की पुत्री हैं। क्या आपको 
वह घसीट न छगी १” जयन्त ने पूछा । 

“डँहुए सुदास को मे कभी सहायता नहीं करूँगा। तृस्सुओं ने 
मुझे सताने में कुछ भी उठा नदी रक्खा था ।!! 

विमद शुन शेप को लेकर आया, शोर अग्निकृशड के श्रस्पष्ट 
अ्रकाश में भी उसके तेज पूर्ण मस्तक, सुन्दर बढी-बडी आँखें सौम्य मुख 
व सुकुमार काया ने सबका ध्यान आक्ृष्ट किया। सकुचाते-सकुचाते 
उसने सबको प्रणाम किया । 

“बेटा शुनःशेप । बेठो यहाँ। तुम अड्लिरा हो, तुम मेरे ही हो,” 
जमदरिन ने कहा । 
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“मैं कृताथ हुआ, गुरुवय !” गोरवपू्थंक शुन शेप ने कहा । 

“तुम्हारे पित्ता को में कल शापमुक्त कर दूँगा । तुमने अपने कुल 
को तार दिया बेटा !” प्रेम से जमदग्नि ने उसका ओर वात्सल्यपूर्णं 
दृष्टि से देखते हुए कहा । 

“आप ता कृपानिधि दे,” शुन शेप ने कद्दा। 

इस सुकुमार ओर तेजस्वी बाल्र-ऋषि का विनय देखकर सबके 
हृदय कसमसाने लगे । इस संस्कारयुक्त युवक को उसके ग्रोग्य स्थान 
न मिलन देने के लिए मध्यरात्रि मे वे सब बढ़े-बठे तपम्वी और महा- 
रथी घडयन्त्र रच रहे थे । 

“तुम्हे सपरिवार ,सुखपुअंक रहने देने के लिए सरस्वती [तट पर 
तुम्हारी सब व्यवस्था हम करवा दंगे,” जमदग्नि ने कहा। 

“मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, देव !”” शुन-शेप ने निर्लेपष भाव से 
बिनम्रतापूवक कहा । 

“तुम्दारे माता-पित्ता को तो आवश्यकता होगी ??! 

“चह तो आपकी कृपा ओर उनकी इच्छा पर निर्भर है।” 

“तुम्हे क्या चाहिए ?”? 

“आपके और ऋषि विश्वामित्रके चरणों की सेवा करने के अ्रतिरिक्त 
श्रन्य कोई भी इच्छा नही दे ।/? 

“पर फिर भी तुम्हे धन और घेनुओ की झावश्यकता तो होरी 
न? 

“में उन्द्ते लेकर क्‍या करूँगा ?? शुन'शेप ने कहा, “मुझे चमा 
करे । में आपके चरण छूता हूँ। मुझे परिम्रह का मोह नहीं है। में 
केबल मत्र-दर्शन करना चाहता हैँ |” 

सब इस प्रकार लज्जित द्ोगए मानो इस लड़के ने सबको चाटा 
लगा दिया द्वो । सबने देवदत्त की ओर देखा, ओर फिर शुनःशेप की 
और इृष्टि डाली । देवदत्त लबा श्रौर गोरा था । वह गर्धिष्ठ जान पड़ता 
था । शुन.शेप सुकुमार और छु टा दिखाई पद्‌ ता था । वह कुछु कम 
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गोरा था और उसके मुख पर गौरव शोभायमान होरहा था। जमदग्निको 
ऐसा जान पडा मानों विश्वामित्र दो विभागों से बैंटकर नये स्वरूप में 
दर्शन दे रहे हों। 

“सीक कहते द्वो पुत्र, तुम्हारे ल्लाट पर तो महर्षि होना लिखा है।” 

“यदि देव और गुरु की कृपा द्वो तो,” शुन शेष ने नीचे देखते 
हुए उत्तर दिया । 

“अच्छा अब तुम जाओ,” जमदरग्नि न कहा । 

“हाँ। पर देखो कोई कद्दता था कि तुम अजीसतं के पुत्र नहीं हा, 
क्या यह सच हे?” 

शुन शेप ने ऊपर देखा ओर जसदसर्नि की ओर वह देखता रहा । 
“से शुन शेप भ्रड्निरा हूँ,” उसने सरलता से कट्दा । 

किस! को कुछ कहने का साहस बही हुआ । शुन शेप ने उठत हुए 
कहा, “ आज्ा ??' 

“हाँ, अ्रव कल प्रात-काल । ! 

शुन,शेप चलना गया | 

इस लडके ने अपनी निदरषता से सबको अपने अपने दोष का 
जान करा दिया था। 

“अद्भुत बालक ह,'” कुत्स ने कहा । 

“क्या यह मेरा भा हूं १? देवद्त्त रोषस बोल उठा,“उसमे भरतों 
का तेज कहाँ दे १? 

“कुछ भी द्वो । पर कोई महातपस्वी इसका पिता है और महासाध्ची 
इसको माता है ।” जमदग्नि ने ऐसा कहकर देवदत्त को चपलता को 
रोका । 

जमदग्नि के शब्दा ने सबके हृदय प्रभावित कर दिए । 

उस रात्रि को सब चक्कर मे पढ़े रहे 
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प्रातशकाज् यज्ञ के समय संब सद्दारथी विश्वामिन्न के पास एकश्रित 
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हुए । जमदग्नि और राजा कुत्स के अतिरिक्त अन्य सब सामने बढे थे, 
मानो गुरू के उपदेश की प्रतीक्षा करते हो। स्त्रियाँ एक ओर बेठी 
थीं। उनमे रोहिणी, रेशुका व लोमा भी थी । राम आकर जमदग्नि 
ओर विश्वामित्र के बीच में बेठ गया । ।वश्वामिन्न के मुख पर आनद 
था । उस मुख पर कही चिन्ता ओर ब्यथा की छाया तक दिखाई नही 
देती थी । 

जब सब श।न्‍्त होकर डनके पास बठे तब उनके प्रताप का महत्व 
सबझ्यी समझ मे आ गया। सबके हृदय का उद्बंग अन्धकार शरौर 
बादलो के समान हट गया । उनक स्नेहमथ स्मित से इस प्रकार सबके 
मुख खिल गए जैसे सूर्य के प्रकाश से फूल खिलते हैं । 

“बोलो, जमदग्नि | अब क्या करना द्वोगा ?” हँसकर विश्वामित्र ने 
पूछा । उनकी उपस्थिति में मानो सब बाते सरल और सोधी हो गई* 
थी । 

“मुनि तो तृत्सुआम चले गए हें, इसलिए अरब पुरोह्ितपद्‌ रखकर 
करंगे क्‍या ९?! जमदग्नि ने कहा । 

“जिस दिन की तुम प्रतोक्षा करते थे, वह आ गया न ? खुदास ने 
सम्बन्ध तोढकर दम लोगों को मुक्त कर दिया,” ऋषि ने कट्दा । 

“तो फिर श्रब मुनिवर को क्या सदेश कददलवाइएगा ९” 

“संदेश क्‍या ? पुरोहित की नियुक्ति तो राजा करता है । इसमें 
पुरोहित का क्‍या ?” विश्वामित्र ने क॒द्दा । 

“तब में जो यहाँ आई हू सो ?” लोमा। ने कहा । 

“तुम राजा नहीं हो, राजा की पुत्री हो ।” विश्वामित्र हँसे, और 
उनके शब्द खुनकर सब हेँस पढे । 

“तुम्हारे भाई मुकसे अलग दी होना चाहते हों तो फिर उसे हम 
लोग केसे रोक सकते हैं १” 

“तो मैं तस्सुप्राम नहीं जाऊँगी ।” 

“यह बात अलग है, अच्छ। हम ज्ोग इस पर फिर विचार करंगे , 
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पर इस भेद के विषय से अब हम लोग क्या करंगे ?” विश्वामित्र ने 
पूछा । 

“मूगु, अनु भोर द्व ह् भेद की सद्दायता नहीं करेगे,” जमदग्नि ने 
कहा । 

“भरत भी बहुत ही क्र द्ध हुए दें,” जयन्त ने कह्दा | 

५पर कल्ल मेने जो देखा उससे तो कहा जा सकता है कि तृत्सुश्रो 
की सद्दायता कोई नहीं करेगा |” राजा कुत्स ने कहा । 

“राजन ! तृत्सुओं को सहायता देने की आवश्यकता नहीं हें,” 
विश्वामित्र ने हँसकर समक्काया, “म्ुनिवर न श्रायं॑मात्र का पुरोहितपद 
लिया हे, तृत्सुओ का नहीं । यह विशग्रदद केवल सुददास का ही नहीं 
होगा । यह तो आयत्व की रक्षा के लिए होगा | डसके राजा और सेना- 
पति दोनो मुनिवर स्वयं द्वी होगे ।” 

“अर्थात्‌ ?” जमदग्नि ने पूछा । 

“अर्थात्‌ ? श्र्थाव्‌ रुगु, भरत, अनु, द्र छा जो-जो लडना चाहते हों 
थे सब मुनि की सद्दायता कर गे । मुनिवर सप्तसिधु के पुरोद्धित ब्यर्थे में 
नहीं हुए हैं ।” 

“अरे हाँ, यह तो हमें सूका ही नही तब ?”कुस्स ने भ्राश्चर्य प्रदर्शित 
किया । 

“तब ? जहाँ तक में समझता हैँ, मुनि अपने मन की अवश्य 
करेगे ।” 

“तब क्या किया जाय ?”! 

“मे जो कुछु करना चाहता हूँ, उसे तुम ज्ञोग नहीं कर सकते ।” 

“हेसी क्‍या बात है १? 

“मे इस प्रकार से राजा सेद से व्यवद्वार करूँगा मानो वद्द आय 
“हो | मे उसके पास जाकर शशीयसी को छोद देने की प्रार्थना करूँगा । 

पैर यदि वद्द छोड देने को तेयार होगा तो हय-अ्र से प्रार्थना करू'गा 
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कि कृशाश्व अपनी पत्नी को पुन. स्वीकार करे । बहुत-से आर्य राजाश्रों 
ले अ्रपनो अपहृता पत्नियों को पुन स्वीकार कर लिया है।” 

“हय'श्व ऐसा नदी होने देगा,” जमदग्नि ने कहां । 

“मैं ज्ञानता हूँ । तृत्सु अभिमानी हैं, ओर में जो कद्दता हूँ वह भ 
कोई साधारण बात नद्दी ६ ।”? 

“तो फिर ?? 

“जेंद से यज्ञ करवाऊ'गा । उसके पापो का प्रायश्रित्त करवाऊ'गा 
ओर यदि कृशाश्व ने शशीयसी को पुन स्वीकार नही छिया तो जेसा 
पहले अ्ज्विता ऋषि ने अश्विनों का यज्ञ किया था वसा ही यज्ञ कराकर 
शशोयसी का विवाह भेद के साथ कर दू गा ।”! 

“ पविवाद्द ? विवाह्द ?” सब चकित होगए | 

“हां, और फिर यदि वशिष्ठ समस्त सप्तप्तिन्छु के साथ श्राक्मण 
करें तो भी मै उनका सामला कर लू गा क्योकि वही यथाथ में सत्य 
होगा ।?? 

“बह केसे हो सकता है ?? जमदग्नि ने कहा । 

“कोई खुनेगा नही,” जयन्त ने कदह्दा । 

“मामा,” जमदग्नि ने कहा, “ये कोई बोलते नही इसलिए मुझे ही 
इनकी ओर से बोलना पड रहा है । सेद ने भयकूर पापाचार किया है। 
यह बात सुनकर मेरा भी रक्त खोल उठा दै। कल्न भरत महाजन क्र दू 
होगए थे। अलुच्नो थ्रोर द्वह्मआ के मद्दाजन भी यह सहन नहीं कर 
सके हें | पूछ देखिए. उनके राजाओं से । सल्ले ही सेद आय" राजाओं 
के समान हो पर उसका यह पापाचार तो अ्रक्षम्य ही दहे।” 

“अच्छा समा,” विश्वामित्र ने हंसकर कहा, “जयन्त मै जिस 
अवसर की प्रतीक्षा करता था वह आ पहुँचा है ।” 

“कौनसा 

सब सममे कि ऋषि कोई नई ज्रासदायक सूचना देना चाहते हैं । 

“बहुत वर्षों तक भरतों ने राजा के बिना काम चल्लाया 
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“आप तो हें,” जयन्त ने' कहा । 

“तेसे ही प्रसज् पर सत्य समममें आता है| एक ही व्यक्ति को राजा 
ओर ऋषि दोनो बनने का मोद्द नहीं रखना चाहिए ।!? 

“क्या कहा ?? जमदग्नि ने आश्रयंचकित होते हुए पूछा | 

“अरब अधिक समय भरतो को राजा बिना नही रखना होगा |”! 

सबका श्वास रुक गया | क्‍या शुन शेप को भरतो के खिद्दासन पर 
बिठाने का विचार हे ? 

“काशिक ” रोहिणी गद्गद्‌ कण्ठ से बोली । 

“मैने निर्णय कर लिया है। श्राज सन्ध्या समय श्रजीगत को शाप- 
मुक्त करने से पहले में देवदत्त को राजतित्षक दूँगा,” निश्चलता से 
विश्वाभिन्न ने श्रपना निश्चय कह सुनाया । 

श्रकल्पित संकल्प से सब अ्राश्चयचक्रित होंगए । इस संकल्प का 
रहस्य किसी की समझ में नहीं आया। पर चश्वामित्र ने एक वाक्य 
से सब चिन्ता दूर करदी । 

“जयन्त | जाओ श्रब तेयारी करों ।” 

भरत जातिकी एकता और शानित की रक्षा होती जानकर सब भक्ति- 
पूर्ण नयनों स॑ उन्हे देखते रद्दे । सबको ज्ञात हुआ कि यद्द विश्वामित्र 
की वशिष्ठ को स्पष्ट और सफल फटकार है । अब भरत तृस्सुझ्रों के राजा 
सुदस क नही हैं, गाधि राजा का पोत्र अब उनका राजा दोगा। विश्वा- 
मित्र ने राजपद छोडकर भरत-तृत्सुओ को एक किया था, वशिष्ड*ने 
उन्हे अलग किया तो विश्व,मित्र ने भरतों को पुन, स्वतम्त्र करने की 
ओर पतन बढ़ाया था । 

जमदग्नि अकेल् ही विश्वा,मतन्र को भली प्रकार पहचानते थे । उन्हें 
यह सकलप अच्छा न लगा | इसका क्‍या अर्थ है १ 

“अ्रभी कौनसी शीघ्रता है १?” ज्मदग्नि ने कहा । 

“मुुक्ते शीघ्रता है,” अधिकारपूर्ण स्वर में विश्वामित्र ने कहा । 

कोई कुछ न बोल सका । इतने मे एक परिचर आकर खड़ा हुआ। 
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परन्तु किसोको उससे भी कुडु पूछने को इच्छा नहों हुईं । विश्वामित्र 
ने डसे देखते द्वी पूछा, “क्यों ?!” 

“कपानिधि ! बृछ कषि का सदेशा लेकर भार्गव दीर्घ आया है ।” 

“अच्छा, बुला थ्रो ।!? 

सब चिन्तातुर होगए । दीर्घ भीतर आया ।,वह (लम्बा और मोटा 
चूल से लिपटा हुआ और वेग से पूरी,का हुई यात्रा के कारण थका 
हुआ। था। 

“क्यों दोधघे, बेठा,” विश्वामित्र ने कहा । 

“गुरुदेव ! में प्रथाम करता हू!” उसने पहले जमदग्नि को फिर 
विश्वमित्र को प्रशाम किया । 

“कुछ विश्राम ले लो,” जमदग्नि ने कहां । 

“वृद्ध कवि ने मुके आज्ञा दी है कि रात को दिन मानकर मुझे 
आपके पास पहुँचकर समाचार खुनाना ही चाहिए ।” 

“क्या समाचार है १? 

“जिस दिन विसद इस ओर आने को चले उसी दिन सध्या समय 
सुनि वशिष्ठ तृत्सुम्राम आ पहुचे और भेद से लबने के लिए योद्धाओं 
को तेयार करने लगे । डनका विचार दै कि सब आय राजाओं के पास 
स्वय' जाकर लड़ने के लिए योद्धाओ की माँग कर ।”” 

“में नहीं कहता था १” विश्वामित्र ने कहा । 

“जबसे वे आये तबसे दासों को तृत्सुआम के बाहर बसने की 
आज्ञा हुई है, और जो कोई प्रतिष्ठित दस हो उसे मारना-लुटना प्रारभ 
होगया दे ।”? 

“अच्छा 99% 

“जी हु, और भरत तथा तसृत्सु योदाओं के बीच भी सारपीट 
प्रारंभ दोगई है । बृद्धकवि ने कदद्ञवाया है कि तृत्सुभआाम में अ्रव अधिक 
समय नहीं रह) ज्ञासकता । उन्होने यथाशक्ति अधिक-ले-अधिक व्यक्तियों 
को नदी के उस पार अनुओं के ग्रा्मों मे भिजवा दिया है। इसक्िए 
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तुरन्त ही आप सबको वहाँ चल दना चाहिए, ऐसी ग्राथना की 
है ! 

“अच्छा । 

८ओऔर श्रगले दिन अनूप देश के राजा अजुन भी तीन सहस्र योद्धा- 
ओ के साथ शा पहुचे । ऐसा जान पढ़ता है कि ये सब योद्धा वे वशिष्ठ 
को दे ढंगे ।! 

“अच्छा! मुनिवर ने प्रारभ तो बहुत सुन्दर किया है,” विश्वा- 
मित्र हँसे । ज्यों ज्यो रकद बढ़ती जारहो थी, स्यो-त्यों वे अधिक प्रफुछित 
होते जारहे थे । 

“और बृदछूकवि ने कददलवाया है कि,” दोर्घ ने लोसहर्षिणी को देख- 
कर कहा, “राजा सुदास ने वशिष्ठ मुनि की सम्मति से राजा श्रजुन के 
साथ ज्ञोमादवी का विवाह निश्चित किया है ।” 

“में उससे विचाद्द नहीं करूँगी,” लोसा ने क्रोधपूर्वक कद्दा । 

“हयश्व स्वयं लोमादेवी को बुलाने यहा आनेवाले हैं ।” 

“इस जड्जल के राजा से मेरी पुत्री कभी विवाह न करेगी,” कुल्प 
बोल उठे, “मैंने सुना है कि वह बहुत ही दुष्ट व्यक्ति है ।? 

“राजा सुदास की श्राज्ञा हो चुको है,” दीघ ने कद्दा । 

“मैं नही जाऊँगी,” ल्ञासा ने दृढ़ता से कहा । 

“अजु न इसके याग्य नहीं हें । लोमा के जेसे सस्कार हैं डस दृष्टि 
से तो यह डसे जीवित मार डालने जेसा काम होगा,” जमदग्न ने 
कहा । 

थोडी देर तक कोई कुछ नहीं बोला । 

रे “दादा,” फिर रेशुकाने कहा,“तो ल्ोमा का किसी प्रकार भी बचाना 
चाहए ।?” 

“में तो दूर रहा,” कुत्स ने कहा । 

“ब्रोमा वास्तव में कठिनाई में पड गई हँ,” गद्दरा विचार करके 
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हुए विश्वामित्र ने कटद्दा, “मे ओर जमदग्नि दोनों जब तृत्सुप्राम से चले 
जायगे तब इसकी चिन्ता कौन करेगा ?? 

“रेखुका इस साथ रक्खेगी,”” कुंव्स ने कहा । 

“आज की परिस्थिति देखते हुए इसमे कोई बुद्धिमत्ता नहीं है,” 
जमदरगिनि ने कहा । 

“राजन,” विश्वामित्र ने कहा, “यह बात बहुत गम्भीर है । लोमा 
दिवोदास राजा की ओर आपकी बहन की पुत्री है। '्रजुन इसके योग्य 
नही है । तुम लोमा को विमद के साथ पुरुग्राम मिजवा दो,झआज दी-- 
अभी, हयेश्व के आने से पद्ले । विमद थोडे सेनिक लेकर यहाँ से 
चलेगा--और मार्ग में क्रिसो स्थान पर ठहरेगा--फिर फिर दूसरे दिन 
तुम यहाँ से चल देना ।” 

रोहिणी ने रेशुका की ओर देखा । उसकी दृष्टि मे विनय भरा था । 

“म्ामाजी अब देवदत्त राजा हुआ, तो इसे रानी भी तो चाहिए न ! 
दोमा का इससे विवाह करदें तो ?” रेणुका ने कहा । 

यज्ञकुण्ड मे से जिस प्रकार एकाएक ज्वाज्ा निकलती दे उस प्रकार 
उग्र बनकर लोसमा एकदम खडी होगई । 

“मैं दादा के साथ जाने वाली हू ।” 

“हा, हा और इस समय ऐसे विकट प्रसड़ पर एकाएक शीघ्रता करने 
की आवश्यकता भी नहीं है,” विश्वामित्र ने कहा । 

लोमा एक से दूसरे की ओर आँख निकालकर देखती रद्दी । 

“तुम भी रेशुका के साथ जाओ,” जमदरग्नि ने हँलकर कहा । 

रेशुका भी डसी प्रकार हँसी, जेंसे पति को पूर्णतया पहचानने वाली 
पत्नी हँसती है--माता से भी अधिक उदारता के लाथ । 

“हेसी गडबड़ी में में तुम्हारे पाल से दूर केसे जासकती हूँ ?”र झुका 
ने कहा । 

“रेणुका ? तुम इतनी बूढ़ी हुईं, पर श्रभी पति के पीछे पागल दोना 
नहीं छूटा,” राजा कुत्स ने कहा । 
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“पागल्ञ बनाने वाले पति खोजें ही क्‍यों? आप कहें तो लाथ मे राम 
को भेज दूँ। इस दोड-घूप में वह श्रापके यहाँ स्थिर द्वोकर कुछ सीख ही 
लेगा ।” रेणुका ने कहा । 

“हाँ, हाँ, राम का भेजो । उसे भी में दो-चार शास्त्र सिखाऊँगा--- 
जिसका तुम किसी का ज्ञान भी नहों है ।” कुत्स इतना कहकर टठाकर 
हँसे । 

हाँ, हों, ठीक दे । मै अम्बा के साथ दादा के यहाँ चली जाऊँसी,” 
ल्ोमा ने अपना श्रन्तिम निर्शय सूचित किया। 

“४रेणुका !” जमदग्नि ने कहा, “तुम इन बच्चों के साथ जाओ । 
बहुत दिनों से दादा के यहाँ गई भी नहीं हो, और लोमा को श्रकेली 
मेजेंगे तो सुदास उसे शान्ति से रहने भी नहीं देगा । तुम साथ रहांगी 
तो ठीक होगा ।” 

“सुयु-श्रेष्ठ जा कहते रहे है वह सत्य हे । सुदास कब क्या कर बैठे 
इसका काई ठिकाना नहीं हैं,” विश्वामितन्न ने कहां । 

#/रेणुका भी मेरे यहाँ बहुत वर्षों से नहीं गई 5 । क्यो, ढीक हैन 
रेशका ? तुम तयार होजाओ,” राजा कुत्स ने कहा। 

''क्यो, रेगुका १? जसदरग्नि ने पूछ । 

“जैसी आपकी आज्ञा,” रेणुका ने कहा । 

“विमद ! तुम लोमा को लेकर यहाँ स॑ प्रस्थान करठों। सध्या को 
दादा, रास, रेशका आर अन्य लोग यहा से चस्चकर उसी मार्ग पर 
मिलेंगे । ह पर दृद्ध कवि को तो कोई बाघा नही द्ोगी न?” जमदग्नि 
ने पूछा । 

“नही होगी ।? विमद ने विश्वास दिल्ला था। 

सी धाँधल्ी के समय राम कहीं भो शान्ति से रदेगा तो उन्‍हें 
अच्छा ही लगेगा।'? 


“रे मैं सब कुछ समझ लुगा,” राजा कुस्प ने कहा । 
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“और में भी तो हू न !” दछोमा ने कहा । उसका हृदय हुं से 
जाचता था | 
$ 9९ 
भरत, स्गु, पुरु, अनु और द्ृदह्य वीर जो यहा विश्वामित्र 
और जमदग्नि के निमंत्रण पर नरमेघ ने आये थे ,उनके उल्लास का पार 
नही था। विश्वामिनत्र पर दवता प्रसन्‍न हुए, दरिश्चिन्द्र राजा भ्रच्छे 
होगए, और रोहित अब इचत्राकु जाति के राजा हुए । यह उत्सव तो था 
ही, उसमे बली विश्वामित्र ने तृत्सुओं के पुरोद्दिपपद का त्याग किया, 
राजा-द्वीन भरतों को राजा दिया, ओर तृत्सुओं से रूम्बन्ध दृूट गया। 
इन कारणों से यहा एकल्नित सब वीरों के मन विजयोस्साह में मग्न थे । 
और इस उत्साह का मध्यबिन्दु बन गया भरतो की महत्ता और विजया- 
कांज्ञा का ध्वज-दुणड , नया राजा दवद॒त्त । 


सन्ध्या के पूर्व विमद पचास भृगुओं श्रोर ल्ोमहर्षिणी के साथ 

पुरुप्राम के मार्ग पर बढ़ने लगा । 

देवदत्त का राज्याभिषेक हुआ । 

श्रज़ीगर्त की शुद्धि हुई । 

दूसरे दिन प्रातः्काल पुरुओ्ों के राजा कुत्स ने भी प्रस्थान किया | 
रेणुका और राम दोनों उनके साथ चले । पुरुश्रो के राजा कुत्प का दल 
इस प्रकार आगे बढ़ रहा था मान्तों कोई सेना विजय-प्रस्थान करके अपने 
शत्रु को लक्तकार रही हो । 


हरिश्रन्द्र शुजा के इस भ्राम से और उसके आसपास के प्रदेशों से 
भरमेघ देखने के लिए श्राये हुए सेकढ़ों नर-नारी और बच्चे जो ग्रासपाव 
के खेतों में उहरे थे वे भी इस दल को देखकर उरसाह में भर गए। 
रंग, राग और नृत्य से सम्पूर्ण वातावरण उल्लासमय द्वोगया । राजा 
हरिश्वन्द्र के भोजनालय में ही दिन-रात सबके लिए भोजन की व्यवस्था 
थी । इस समय वहा कहपनातीत घूमबाम मची हुईं थी । 
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इस जनसमूद्द में मरत, सहेगु, अनु शऔ्रौर हछा, छाती फुलाकर 
धूमने लगे | योद्धाओ को भुजाए लहने क ल्लिए फडकने लगी । 

सबको ऐसा भास हृश्रा मानो भरत ओर भय श्राज दासता से मुक्त 
हुए हों | जमदग्नि जिनके पुरोहित थे वे अनु शोर द्‌ हा भी इससे प्रसन्न 
हुए थ | सबके मन में यद्दी विचार समा रहा था कि चलो तृत्सुओं के 
शासन से मुक्त ता हुए । 

कवल्ञ विश्वामित्र द्वी श्रकेल्े दुखी थे । उनका पुरोद्दितपद इन पांच- 
सात जातियो का एकता म॑ बाँघने वाल) बधन था। आज ये बधन छूट 
गए ओर य श्रर्प बुद्धि इस प्रकार प्रसन्‍न हो रहे थे मानों मुक्ति मिलन 
गई हा । वे नहीं जानते थे कि भरतों ओर तृत्सुओ्रो के मध्य एक राजा 
ओभोर ण्क पुरोद्धित होने से ही सप्तस्तिषधु मे सुदास एकचक्र राज्य करता 
था और उसीसे सुख आर शानिति व्याप्य थी। अगस्त्य और लोपा- 
सदा की दूरदर्शिता द्वारा रचित महत्ता आज इस प्रकार नष्ट द्वी रही 
थी--शौर य मूर्ख आ्रानद का अनुभव करते थे। पर इसका परिणाम 
क्या द्वोगा ? वेमनम्य, विग्हद, हत्याकाएड--ओऔर क्या 

इस प्रकार विश्वामित्र का हृदप खिन्‍न था, पर रोहिणी के दृ्ष का 
पार नही था| दचदत्त को श्राँखों मे नया तेज चमक रहा था । जयन्त 
के गब की सीमा नहीं थी । इस प्रकार विश्वामित्र क स्त्री, पुत्र और 
शिष्य सब सुक्ति के आनद का अनुभव कर रहे थे । 

विश्वा(सन्न आर डनके अपने गिने जाने वालो से आल कितना 
अन्तर स्पष्ट दिखाई दता था । इतने वर्षों तक उन्होंने विभिन्‍न जातियों 
को एुकन्र करने का जो प्रयोग किया था वह निष्फज्ष सिद्ध होगया । 
उन्हे और सब नही समझ रहे थे और थे सबके आनन्द को नहीं समसझ 
रदे थे । डनक ओर इन सबके बीच मे एक दुस्‍्तर सागर फेला हुआ 
था। पर उनके हृदय से कही कठुता नहीं थी कर्कशता, नहीं थी । यह 
मार्ग उन्होने स्वय अपने हाथों रचा था| अपनी निष्फलता को समझने 
अर सुधारने में उन्होने अ्रपना कर्तव्य और आनंद माना था | वे ह्न 
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उत्साद् से पागल स्त्री पुरुषो को इस प्रकार देख रहे थे मानो स्वतः तद 
पर खडे खढ़े नदी में डूबते हुए मनुष्यों को देख रहे हों | श्रव वे भी 
मुक्त होगए थे। डनकी रची हुई सृष्टि वशिष्ठ के स्पर्श से भद्ृष्ट द्वोगई 
थी । यह भां उनके लिए हर्ष का कारण था । यह स्वृष्टि उन्हे काराबाख- 
मय प्रतीत होती थी । स्वय अब क्या करे यही एक प्रश्न रद्द गया था । 

ओर बह उआ का पुत्र 

डसऊ लिए तो अब अगुणआओ मे द्वी व्यवस्था करनी पडेगी । भरतों 
में कोई उसे सुख से रहने नद्दी देगा । सब उसे श्रञ्चिरा मानते थे । इसी- 
लिए जमदग्नि ने उसे श्रपनाया था । मुनि वृद्श्रवा भी उसमे रस लेते 
थे। किन्तु प्रातःकाल के खमारंभ के समय उस लडके को उन्होंने देखा। 
उसकी आँख उन पर ही स्थिर थी--भक्ति भाव से, पूज्य भाव से। 
आ।र वे भी उसे ही स्थिर नयना से दर रहे थे। उनका बस चल्ले तो वे 
उसे अपने ही साथ रक्खें,डले अ्रपनी विद्या का स्वामी बनाव । पर आज 
जो वे मन मे सोच रहे थे, डसमें उसका स्थान नहीं था। 


दोपहर को तृत्खुओं का सेनापति हयंश्व अपने घुडसवारों के साथ 
लोमहषिणी को ले जाने के लिए आ पहुँचा। 

देवो ने विश्वामित्र पर जो कृपा की थी और हरिश्रन्द्र को जो आयु 
प्राप्त हुई थी उस विषय में उपने सुना नहीं था । वद्द तो यदद सोचता 
था कि जब वह हरिश्वन्द्र के ग्राम में पहुँचेगा तब तक विश्वामिन्न नरमेघ 
पूरा कर चुके द्वोंगे भ्ोर तेजद्दीन ऋषि तुरन्त ल्लोमा को भिजवा देगे। 

पर हरिश्वन्द्र के ग्राम के निकट श्राते ही उसके श्राश्वय का पार नहीं 
रद्दा | वद्दा उसे रणश्शक्न भोर दुदुभी का नाद सुनाई दिया, और 
अधिक निकट आने पर उसने चारों श्रोर सशस्त्र पहरे वाले खड़े देखे । 
डसे ऐसा भास हुआ मानो सारा आराम युद्ध की तैयारी में हो। बह 
पास आया और घुड़सवार के हाथ उसने संदेश भिजवाया कि तृत्सु- 
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सेनापति भरत-श्रेष्ठ से मिलने आये हैं। उत्तर में धनुष बाण श्रोर 
खडग से सज्जित सो भरद उसे लेन आये । 

“विचित्र !? हयेश्व ने विचार किया । विश्वामित्र ऋषि से भट 
करने के लिए यह सब! वह कुद्ठ समझे न सका 

उसे बुलाने जा अधिकारी आया था वह उसे एक मद्दालय मे ले 
गया । योद्धाओ का सुसज्जित दल वहाँ इस प्रकार खडा था मानो युद्ध 
करने का तेयार हो | उनके सुख पर कठोरता थी । प्रत्येक की आँखों में 
विष था । 

हयंश्व और उसके साथ के चार तृत्सु अधिकारी घोडो पर से 
उतरे । दोनो और खडे नी तल्लवार वाले सेनिकों को पाँत से होकर वे 
अग्निशाल्ला में पहुँचे । हयश्व इस सबका श्र्थ नही समझ सका । 

सिहासन पर एक लडका राजसुकुट घापश्ण किए बैठा था। कौन, 
देवदत्त ? यह क्या १ पास में ऋषि जमदग्नि, रोहित, भ्रलु ओर दर छा ओ 
के राजा, ओर जयन्त सब सशस्त्र खडे थे । विश्वामित्र के स्थान पर यह 
कौन है ? ओर प्रत्येक की दृष्टि उप पर गड़ी थो । प्रस्थेक की श्राँखों में 
से उसे विष बरसता हुआ दिखाई दिया, ओर ऋषि विश्वामित्र तो वहाँ 
कट्दी भी नहीं थे। वह चकपकाकर खड़ा रहा | डसकी अगवानी के 
लिए सेनापति जयन्त आगे बढ़ा । 

“मरत-पश्रेष्ठ आपका स्वागत करते हैं, ” उसने कहा | 

इस अ्रक्रार दग्रश्व उपसे गले मिला मानो स्वप्न देख रहा हो ओर 
डसके साथ श्रागे बढ गया। सब उसकी ओर ही आँखें गढाकर इस 
आश। से देख रहे थे कि अ्रत्र कुछ होने वाला दे । 

जमदग्नि थीरे से बोले, “हय॑ंश्व, श्राज राज' देवदत्त का राज्या- 
भिषेक हुआ हे , भरतों के लाथ अब--” इयैश्व को चक्कर आने छगे। 
उसके घुटने स्वय ही कुक गए और उसने देवदत्त को प्रणाम किया । 

“सेन|पति, पधारिये । कुशव ता दें ?”' देवदत्त ने पूछा । 

“हाँ देव ।!! 
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विश्वामित्र कहाँ हैं? भरतो का राजा ठो खुदास था, देवदत्त कहाँ 
से होगया ? वशिष्ठ वहाँ ओर देवदत्त यहाँ ! यही बात वह नदी समम 
सका । 

“क्या समाचार लाये हो 7! 

“राजन ! राजा सुदास की आज्ञा से कुमारी लोमदर्षिणी को डुलाने 
आया हूँ ।” 

“आपको व्यर्थ ही कष्ट हुआ,” जयत ने कहां । 

हर्यश्वका भास हुआ कि सम्पूर्ण राज-सभा उसका उपहासकर रही दै। 

“कुमारी लोमहषिणी को मैं लेजाने आया हूँ, ” उसने फिर से कहा । 

जमदग्नि ने मन-मन में कुछ गशना की । विमद इस समय बीस 
कोश् निकल्न गया द्वोगा, कद्दने में कोई आपत्ति न थी । 

“पेनापति, वद्द तो श्रपने दादा राजा कुरस के साथ पुरुआम चल्ली 
गई है।” 

“उसे वापस बुलवा ल्लेना चाहिए |” 

“सेनापति,” देवदत्त ने कट्रुता से कहा, “इसके विषय में क्या करना 
चाहिए, इसका विचार में करूँगा । जहाँ भरतों का राज्य हो वहाँ अस्या 
चार नहीं हो सकता ।?? 

वह ल्डका देवदत्त भी इस प्रकार बाते सुना रहा था, यद्ध देखकर 
हयश्र को क्रोध अ्रागया | डसने पुन चारों श्रोर दृष्टि डाली, डसे विश्वास 
होगया कि सब उसका डपहास कर रहे है । 

“राजा सुदास की बहन + कोन रोक सकता है १?” हयश्व ने गरज 
कर कहा | 

“उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे कौन ले जा सकता है ?!'जयंत ने भी 
बसे ही गरजकर कहा | 

जमदग्नि ने हाथ ऊँचा किया, 'सेनापति, ऐसी बात करने से 
कोई लाभ नहीं है। राजा कुत्स अपनी बहन की दौहिन्री को ले गए हैं । 
तुम उनके पास जा सकते हो ।”? 
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हयश्व ने श्लोंठ चबाये । 

“मुके ऋषिवर विश्वामित्र से मिलना है। उनसे मित्ञकर तुरंत्र दी 
पुरुराज के पास जाना चाहता हू ।० 

“ज्ेसी तुम्हारी इच्छा । तुम खब भोजन-विश्राम करके कल यहा से 
प्रस्थान करना ।”?! 

“ज्ञेसी आज्ञा ।? हर्यश्व इतना फहकर वहद्दा से चला गया । 

वह जब विश्वामित्र के पास गया तब उसे इस परिवतन का रहसुय 
समझ में श्राप्रा | विश्वामित्र का पुरोदितपद जाने का अर्थ था कि स्वय 
आर्यावर्त के ही खण्ड होगए । उन्ह पुरोशितपद से हटाने का काम सरल 
था, किन्तु आर्यावतत के खण्डित हाने पर उसका परिणाम सभालना 
कठिन था । 

जिस विश्वामित्रसे चह मित्ा वे भी कुछ बदले-ले जान पदे । उनका 
वदन खिन्‍त था,उनके बोलनको रांति तटस्थ थो | हय श्र ने प्रणाम किया । 

“गुरुदेव प्रणाम ?? 

“हयेश्व ! क्‍या तुम लोसा को लिवाने आये हो १” 

“जी हा।'? 

“क्या श्रजुन स उसका विवाह करना दे १”? 

“राजा सुदास को यद्दो इच्छा है ।! 

“ज्ञोमा का अजु न अयोग्य लगता है।?” 

“इसमें अयाग्य लगन या न लगने की क्या बात है ? क्‍या आर्यावत 
के फिसी राजा से चद्ठ कम है १! 

“हयेश्व ! सुदास यह क्या कर रद्दे हैं ? उसने मुनिवर को पुरोद्धित 
बनाया, अच्छा दी किया | मुझे उस पद का माह नदी है। पर उसका 
परिणाम दखा ? भरतो श्रोर तृत्सुओं के बीच बेर स्थापित होगया | इस 
का क्या अन्त द्वोगा ?!! 

“आपके हाथ में है । श्रापने सेद को सिर चढ़ाया। आप उसका 
विनाश करके आ्रायवित से पुन शान्ति स्थापित कर सकते ह ।” 
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“हर श्व ! मै क्या कर सकता हू ? बीस वर्ष को तपस्या के पश्चात्‌ 
भी यदि श्रार्यावर्त में से वेमनस्य न गया, तो में किसी का बिनाश करके 
बैर को कैसे शान्त कर सकता हू ? में ता हार गया। श्राप लोग जीते । 
जब अपने भरत मुझे स्वीकार नही करते तो समस्त आयवित मुझे कहाँ 
से स्वीकार कर सकता दे,” कद्कर वे रुक गए । 

“हयश्व कल प्रात.कात्न तो तुम जोट जानेवाले हो न ?!”विश्वामित्र 
ने धीरे-से कद्दा, “अच्छा, तो मुनिवर से मेरा एक सदेश कहना ।?? 

“मुनिवर पहले शक्ति ऋषि के द्वारा संदेश कहलाने वाले थे, पर में 
आने लगा ता ध्रुके द्वी आपका सदेश देने भोर आपसे सदेश लेआान 
को कह दिया है ।” 


“हयेश्व !” विश्वामित्र धीरे-से बोलने लगे,“मुनिवर की मेरा प्रशाम 
कहना आर कहना कि देव ने जिस प्र+र का दृष्टि दी है उसा प्रकार मेंने 
आचरण किया है और शअ्रागे भी करूँगा। मेने दुवो के कद्दने से ओर 
आयों के उत्कषं के लिए पुरोहितपद स्वीकार किया था ! श्राज् 
मुनिवर की इच्छाके अधीन होकर वह पद छोड़ रद्दा हूँ । इतना ही नही, 
भरतो का स्वामित्व भी मेंने छोड दिया है। में अपने सत्य को अपने दी 
ढड्ज पर सुरक्षित रक्खूँगा । किन्तु अब जो बेर बढेगा, श्रव जो रक्तपातत 
होगा, श्रब श्रार्यावतंके सुन्दर ओर सम्हद्ध ग्रामोंमे जो क्रान्ति मचेगा ,उस- 
का उत्तरदायित्व मेरे सिर पर नहीं रहेगा ।!? 

दृय श्र सुनता रहा । 

“सेद ने पापाचार किया दें, अस्याचार किया है, यह सब ठीक दे,” 
विश्वामित्र ने आगे कहा, “किन्तु अत्याचार के विष में वर्शभोद का 
विष मिलाने से देव केसे प्रसन्‍न हो सकते हैं ? किन्तु मुनिवर इस समय 
थोढे ही मानने वाले हैं ? इस विष को उतारने का में प्रयत्व करू'गा--- 
तुम्हारी रीति या भरतों की रीति से नहीं पर अपनी रीति स्ले--केवल्न 
अपनी ही रीति से ।” 


श्ण्प लोमहर्षियी 


गतब क्या सेद के विनाश में भरत तृत्सुओं का साथ ठेगे ?” हय श्व 
ने पूछा । 

“सह दो अरब भरता का राजा जाने |?! 

ब्राहर प्‌ इस प्रकार कोलाहल सुनाई दिया मानों इसी प्रश्न का 
उत्तर मित्र रहा दी । युद्ध का था स्वर सुनाई दिया। घोडे हिनद्िनाते 
हुए सुनाई दिए । 

“यह क्‍या है 7? इय ख्व क्कित हुआ । 

“घोड़े ल्ञाश्रो, घाड़े लाश,” बाहर उच्च स्वर हुआ । 

ऋषि विश्वामत्र ऊँचा सिर करक इस कोलाइल का कारण जानने 
के लिए तनकर बेठ गए । 


जग्रन्त आया । उसकी आँख और ठसका मुँह दोना क्रोष से लात 
द्ोगए थे । 

“गुरुदव [!7 

“क्यो, जयन्त १? 

“सेनापति हय श्व न विश्वासबात किया १! 

“क्या १! हय श्व खडा हो गया । 

ऊँचा, गविष्ठ जयन्त कमर पर द्वाथ रखकर हयश्व की ओर 
देखता रहा । 

“तुम अज्ुन ओर उसके सेनिकों को कुछ कोस दूर पर खड़ाकर 
श्राये हो, क्यो ? ओर उसने राजा कृत्स को पकड़ लिया है /”! 

“क्या रणुका भो पकड़ी गई ?? विश्वामिन्न ने कद्दा, “ऋषि जम 
दुग्नि की पत्नी ? कितना बढा अधम है!!! 


“यह क्या हुआ २? कहकर हय श्व बाहर जाने ल्गा। 
जयनन्‍त ने उसके के पर अपना प्रचरढ पञञा रखा । 
#स्नापति, भरतश्र प्ठ की आज्ञा दे ।?” 
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“जब तक राजा [कुत्स ओर डनके साथी नहीं छूटते ठब तक सब 
<सु हमारे बन्दी हैं।” 

“क्या कद्दते हो १? 

इतने वर्षों से चुप बेंठे हुए भरतों क॑ सेनापति को ऐसा अवसर 
कहां से मिलता ? उसने शान्ति से कहा, “तुम्दारे सब साथियों को हस- 
ने पकड़ लिया है, ओर धोडों को हम ले जाते हैं । आपके साथ हमारे 
दो नायक रहेंगे । रुषट होने की कोई बात नहीं है ।” 

विश्वामित्र हँसते रहे । बेर की भ्राग अब चारो ओर फैलने लगी 
थी। जहा द्वंष का साम्राज्य फेलता हें वद्दा मनुष्यों को देवता अन्धा 
ही तो बनाते हे ? उनके मन में विचार आने जगा । 

हय॑श्र ने क्रोध से चारो ओर दखा । विश्वामिन्न की शोर दृष्टिपात भी 
किया | मन में ऐसा मूखंता के लिए श्रजु न को गाज्नां भी दी। 

विश्वामित्र ने हयंश्व के मूक प्रश्न का उत्तर दते हुए कहा, “दय श्र, 
में न तो पुरोद्धित हूँ और न राजा हू ।? 

“जयन्त ! जयन्त ! चल्नो ।? जमदग्नि का अधीर स्वर सुनाई 
दिया । 

“क्या जमदग्नि भी जा रे हैं १” विश्वामित्र ने पूछा । 

“ज्ञी हा, सेनापति !”” जयन्त ने जाते-जाते कुछ ऊंचे स्वर से कहा, 
* भरत-श्रेष्ठ की आज्ञा शिरोधाय किये बिना छुटकारा नहीं हैं ।'!७५/ 

विश्वामित्र भन में हँसे । उनका अ्रंकुश दूर द्वोते द्वी जयन्त केसा 
खिल गया है १ 

“अच्छा ।? 

हय श्व ने चुपचाप आज्ञा स्वीकार की ओर जयब्त चला गया। 
द्वार के पास दो नायक मानपूर्व हय श्व की अतीक्षा कर रद्दे थे । बाहर 
घोड़े हिनह्दिनाये । थोड़ी देर में घोडों की टापों की टपटप सुनाई दी, वे 
दूर चले गए और टपटप बन्द हुई। 

४हय श्व,” विश्वामित्र फिर हँले, “झाग लगाना बहुत सरत्न दै पर 
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चुकाना कठिन होगा ।” फिर थोडी देर पश्चात्‌ वे धीरे-से बोले, “जसी 
देव की इच्छा !!! 
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पाच सो छुने हुए द्वेहय घुड़सवारों समेत अजु न हय श्व के साथ 
श्राया था । सुदास ने रोका था, पर अजुन लोमा को ब्थाहने के लिए 
अधीर था ओर हठ करने पर श्रज्ञन को कौन समझा सकता था ? 

अजु न तो प्रचएड योद्धा था। उसके सनायु अश्वराज़ का स्मरण 
दिल्लाते थे। उसकी भयद्लर मुखमुद्रा त्रास फैलातों थी । उसके हेददय 
योद्धाओकी गर्जनासे सेनाए कॉक्ती थी | सघसिन्धुकी सीमा स बहुत दूर 
पर बद्दती हुईं रेवा के तीर तक उसकी घाक जमी हुई थी | 

बहुत वर्षों से सुद्दास ने उससे रेन्नी कर रखी थी। भरतो और 
उनके मित्रो से लडने का प्रसड् थ्राने पर अ्रजु न को सथ रखने से अवश्य 
विजय प्राप्त होगी इस कारण उससे अ्रच्छा सम्बन्ध रखने के ,लए उसने 
बहुत बाते सही भी थी । 

अजु न के सामने सप्तसिन्धु के राजाओं की कोई गिनती नही थी, 
पर उनके सस्कार, उनका सोन्‍्दर्य और उनका शिष्टाचार देखकर 
उनके साथ मंत्री जोडने की इच्छा द्वोती थी। उसे अपनी शक्ति का 
बहुत गय था, पर इसी इच्छा से वह गये भड्ड हो जाता था । जब 
सुदास न उससे सद्दायता मागी तब उसने तुरन्त हा! तो कह दिया पर 
एक ही शते पर, कि लोसा उसकी पत्नी बनेगी । 

अनूपठेश क जड्जलो में बसनेवाले राजा के रहन-सहन का सुदास को 
तनिक विचार नहीं था । उसकी श्रनेक र्त्रियाँ थीं, इस प्रकार की 
किबदुन्ति भी प्रचलित थी । उससे सस्कार बहुत हो कम थे, यद्द तो स्पष्ट 
ही दिखाई देता था। तप और आचार जेसी भी कोई वस्तु उसके राज्य 
मे होगी यह भी शह्लास्पद था । सुनि अगस्त्य ओर भगवती लोपमुद्रा 
चहां आश्रम बनाकर निवास कर पढे थे इसके अतिरिक्त इस देश के 
विषय में ओर काई अच्छाई सुनने में नही झाई थी । सप्तसिन्धु के 
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श्प्रतिर्थ राजा दिवोदास की पुत्री ऐसे देश के राजा से ब्याह करे इसमें 
हेठी तो थी,पर सुदाल को तो सप्तसिन्धु पर विजय प्राप्त करनी थी,भ्रोर 
उस काय के लिए अजु नकी' सहायता भ्रत्यन्त अ्रपेक्षित थी । हधर अजु न 
को भी दिवोदास की कन्या से विबाह् करके श्रपनी ऐ ठ दिखानी थी । 
सुदाघ सहमत दोगया और अ्रजुन तीन सहस्त घुडसवारों के साथ आा 
पहुचा ॥| 

अजुन ने आते ही अपने आनेका मूल्य माँगा--लोमा कहाँ है! पर 
वह तो चली गई थी । शेर की गजना के समान भयडूर ध्वनि उसके 
सुहसे निकली । उसे शिष्टाचारको चिन्ता नहीं थी। “लोमाकों उपस्थित 
करो, नहीं ता में अपनी सेना के साथ यहाँ आया हूँ, में रीते हाथ 
लोटकर नही जाऊ गा ।” सुदास घबरा गया, अजुन शत्रु बन जाय तो? 

अजु न से विरोध करना उसे सह्य नहीं था। उसने ज्ञोमा को ले 
आने का निश्चय किया। सुदास ने साथ म हयश्व को भी सेजा । 

सुनि वशिष्ठ राजा सोमक के साथ मंत्रणा करने गये थे इसलिए उन 
से पूछने का समय नहीं था। श्रजुन श्रौर ह्यंश्व जब हरिश्रन्द्र के आम 
के पास श्राये, तब बडी कठिनाई से हथंश्व ने श्रज॒ न को दूर दी छावनी 
डालकर एक दिन रहने के लिए समझाया । भरत, भगु ओर उनके सब 
मित्र यहाँ साथ में हैं, यदि वह साथ चज्ना तो ल्लोमा को कोई आने 
न देगा, और इस समय मार-काट करने में कोई सार नद्दी था ! 

अन्तमे अजु न मान गया । “लोमा को लिये बिना न ज्लॉटना,” उसने 
इृयश्वसे कहा । पर वद्द शान्तिसे बेठ नहीं सकता था । अ्रपनी ठोडी अपनी 
वच्रमुष्टि के सहारे टिकाकर रात-भर वह चुपचाप बेठा रहा | उसे सप्त- 
मिन्धु के इन छोटे-छोटे राजाओों और छोटी-छोटी सेनाश्रों से चिढ़ थी । 
बह दस सहसत्र घुड़सचारों का स्मामी था, जब इन सब राजाओं के पास 
सब सिलाकर भी दस सहस्न घोड़े नहीं थे | फिर भी जब वह यहाँ श्राता 
तब सब उसे यह द्वोगा, यह न होगा, ऐसा कुछ-न-कुछ कहा करते थे । 
एक दिन ऐसा आयगा कि में सबको अधिकार में कर लूगा, ऐसी उसकी 
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इच्छा थी । किन्तु सबसे विशेष इच्छा यह थी कि वह तृध्सु राजा को 
कन्या के साथ विवाद्द करे । राजा दिवोदास की पुत्री उसकी पत्नी बने, 
उसकी अआ्ाज्ञा का पालन करे, उसके चरण दबे, खड़ग माजे--बक्स इल 
समय यद्दी एक बात उप्को महत्वाकाक्षा को सीमा थी । 


उसके कान बनराज के समान सावधान थे । दूर से भ्रात हुए घोढों 
और मलुष्योकी श्राहट उसने पाई | उसने कान ऊँचे किये । रात-भर दृसत 
प्रकार ये ठे-बेठे क्या किया जाय ? इतनी देर मे ता न जाने क्‍या किया 
जा सकता है ? उसने तुरत नायक को आज्ञा दी ओर साथ में पचास 
सशस्त्र योद्धा लेकर जिस ओर से आहट आती थी,उस् श्रोर चल्ल पढ़ा | 
डसके सेनिक तो जमज्ञ में पले थे, इस प्रकार उनके लिए आगे बढ़ना 
नया नहीं था। श्रौर चाँदनी रात थी, इससे मार्ग भी सरल होग या था । 


मध्यरात्रि के पश्चात्‌ |वे लोग एक छोटे से माव में पहुंचे । वहा 
सेनिक पहरा दे रहे थे । गाव के एक बड़े दाल्लान में एक देहाती खाट पर 
दो ब्यक्ति सो रहे थे । चारो ओर लगभग पच्चीस सेनिक सोये पडे थे । 
थोडी दूरी पर घोडे बचे हुए थे । घोढो के ब घन काट डाल्ना मॉप ढियो 
के पीछे जाकर खाट पर सोये हुए व्यक्तियों को उठा लेजाना और 
सोये हुए सेनिकां को मसल डालना आदि दो-चार क्षण का काम 
था। और अजुन ने वेसा करने की श्राज्ञा दी । घबराये हुए श्रौर खुले 
हुए घोड़ो ने हलचल मचा दी । सहसा जागे हुए भ्गु ओर पुरु सेनिक 
लड़नेके लिए तैयार होगए । थोड़े समय तक मार-काट चली । दखते-हो- 
देखते विमद + चालीस और अजुन के पन्द्रह सेनिक कट मरे । उसकी 
चिन्ता किये बिना ही विमद और लोमा को पकडकर घोडे पर बाँधकर 
बचे हुए श्रादमियों को साथ लेकर, अजु'न अपनी छावनी में लौट आया । 

अजुन विचच्षण सेनानी था। जिस मार्ग पर उसको छावनी थी 
उससे अलग मार्ण से विमद के सैनिक आए थे | उस मार्ग से कोई चत्ना 
न जय इसलिए उसने अपने दूसरे सेनिक तेयार किये और जिस झ्ाम 
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में विमद रात्रि को ठददरा था वहा प्रात काल के पूछ ही जाकर उसने 
अपना अधिकार जमा लिया और छावनी डाली । ई 

प्रात काल पुरुराज कुष्स आनन्दसे अपने ग्राम जाने के ल्लिए चले थे । 
रेखुका आर राम उनके साथ थे । मार्ग में उन्द्े किसी प्रकार की कठिनाई 
डपस्थित होगी इसका उन्हें सपने में भी विचार नहीं था । 

इस ग्राम में राजा कुब्स और उनके साथी श्रा पहुँचे । ओर क्‍या हो 
रहा है यह समझने देने के पहले दी अ्रजञ|न शोर उसके लेनिकों ने उन्हें 
घेर ज्षिया। कुत्स क्रोधित हुए | कौन पकड़ने वाला है,इसकी पूछताछुकी । 
पर श्रजु न तो हँसता ही रहा | 

“मैं दृतनी दूर आनन्द लेने के लिए आया हूँ । ब्यर्थ नदी श्राया 
टू ।?? उसने बृद्ध कुत्स से कहा | 

जब कुत्स, रेशुक्ा और राम अभ्राकर विमद्‌ और लोमा से मिले तब 
अजुन की समझ में आया कि उसके बन्दी मद्दापुरुष दें । किन्तु वह्द 
रात भर जाग चुका था, इसलिए वह थोड़े समय के लिए सो गया । 

मध्याह के पश्चात्‌ बदद उठा ओर सब बन्दियों को डसने अपने 
सामने बुलव।या । कुत्स तो समर ही न पाए कि सप्तसिन्धु में ऐसा 
कोन है जो उन्हे पकड़ सके ! गोरवभग्न रेशुका भी मह सब न समर 
सकी । विमद ने तुरन्त श्रज न को पहचान लिया | 

“हेहयराज, यह क्‍या दे ?” 

अजु न ने भी डसे पद्चान लिया | 

“कौन, कवि चायमाने का पुत्र हा दवा हा, छोडो, छोड़ो 
इसे । उसके पूवल ता हमारे गुरु थे | हा... हा ।” 

विमद्‌ तुरन्त ही समझ गया कि वद्द सब अजु'न के हाथ में फँस 
गए हैं । पर वह चतुर था। ल्ोमा को बचाने की उसे श्राचश्यकता 
प्रतीत हुईं । डसने ज्ञोमा की ओर संकेत किया । 

“यह रेशुका ऋषि जमदग्नि की पत्मी और पुत्र और यह उनकी 
पुत्री ह ।? 
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“ओह ओ !” अजु न ने कहा | ऋचीक उल्तके दादा के पुरोहित 
थे, यह स्मरण करके उनक कुटुम्बरियों का उसने सत्कर किया। 

“से भाग्यशाली हैं, जहाँ जाता हू वहाँ मुझ लाभ ही होता है ।” 

विभद ने आँखो क सकेत स रान ओर लोमा को चुप रहन की 
सूचना दी । 

“तुम तो ऊुमारी लोमहपिणी का लिवाने के लिए आये होगे ?” 

प्रा $ 

“लोमा वही हं इसलिए सेनापति हयंश्र उपे लेकर ही आधगें,” 
खिमद ने कहा । 

लोमा समक गईं झ्रार नीच दखती हुई अस्बा के पास सरकर बे 
गई । 

“हाँ, लावेगा धो । नही लावेगा तो जायगा कहाँ ?! 

अजु न बोलते-बोलत रुक गया । राम के मुख पर भयंकर निश्चलता 
व्याप्त हा गई थी उसकी आँख विकराल द्वोकर अज़ुन को देख रही 
थीं। अ्रजु न को उसका दृष्टि दखकर क्रोध आगया । 

“पुत्र ! मेरी ओर तुम इस प्रकार क्या देखते हो १” 

“ओर तुम हमसे दासो के समान बात क्यो कर रहे दो ?” राम ने 
कहा । 

विकराज्ञ अजु'न और निर्भयता के कारण बेसा ही विकराल राम 
एक दूसरे #ो देखते रहे । फिर अजु न मुछो पर ताव देकर हँसा । 

“ज्ञानते हो नुम्हारे दादा हमारे गुरु ये १९ 

“तुम्हारे दादा के आचरण से मेरे दादा तुम्हारा ठेश छोडकर चले 
आए थे, यह भी में जानता हूँ |” 

“हा दवा हा, दादा गये,” अजु न ने हँसते हुए कहा, “अब रहे 
इस खोग ।”” 


“हाँ, अब रदे दम लोग ।” राम ने उसके शब्द कटुता से दोहरा 
क्यि ' 
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कुत्स ने बात बदल दी, “तव हमें श्रब जाने दो । मुझे गाँव जाना 
है ।! 

“क्या शीघ्रता दे १?” अ्रजुन ने कटद्दा, “अभी थोढ़ा समय विश्राम 
करो, भाजन क्रो ओर हयश्र के आने पर जाना । द्वाथ मे आये अतिथि 
को कोन इस प्रकार जाने देगा ?? अज्ु न ठठाकर हँसा। 

“क्या मुझे बन्दी बनाया है ??” कुत्स ने पूछा । 

“यह मै केसे कद सकता हूँ ?” अजु'न ने कहा । 

डसने भोजन की तेयारी करवाई ,औओर सब नद्दाने-घोने मे लग गए। 
पर उनके बन्दी सेनिकों के पास शस्त्र नही रहने दिये गए थे, यह विमद्‌ 
भाप गया । 

पर -उनके भोजन करके उठने से पहले ही आँधी जेसी धूल उडी । 
घोड़ो की टापो की खट खट सुनाई दी, तुरही का शब्द सुनाई दिया । 
तुरन्त ह। चतुर अजु न के सेनिक सन्‍नद्ध होगए । 

घूल से आकाश भर गया, ओर प्रचण्ड गर्जना करते हुए एक सहस्त्र 
योद्धाश्रों ने इस छावनी पर श्राक्रमण किया । आगे आगे जमदग्नि, देव- 
दत्त भर जयन्त थे । 

अजु न एक क्षण में सब समझ गया । वह जितना भयकर था 
छउतना हां विचक्षण भी था। उसने अपने सनिको को आगे बढ़ने की 
आज्ञा दी, ओर स्वत दस योद्धाओं के साथ खड़ा रद्दा । उसकी छावनी 
से पुरु व भगु योद्धा थे। उन्होंने अपने मित्रोंको पहचाना और जयघोष 
का प्रतिशब्द किया । 

अजु न ने देखा कि प्रतिरोध अशक्य था । थोड़े आदुमियों के साथ 
वह ल्ोटा | उसकी इृष्टि राम पर पडी | पास मे उसकी “बदन” खड़ी 
थी । अ्रजु न को रीते-हाथ लोॉट जाना स्वीकार नहीं था। 


बडद्द राम ओर लोमा को ओर बढ़ा और डसके सेनिकों ने दोनों को 
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डठा किया | अ्रज न और छसके योद्धा दोनों को घोढे पर बिठाकर वर्ड 
से विद्य॒त्‌ वेग से भागे। 

जमदग्नि और जयन्त ने जब हैदयों को परास्त कर दिया तब उन्हे 
ज्ञात हुआ कि ज्ञोमा और राम को लेकर अजु न भाग गया दै । 

जमदग्नि उम्म होगए, “उसका पीछा कर ।” 

कुस्स ने उन्हे रोका । 

“मेरे ग्राम चत्नो । यद्द तो वशिष्ठ के मद्दाविग्नद्द का प्रारम्भ है ।? 

“पर यदि अजुन लोमा से विवाह कर ले तो ९! 

“उप्की चिन्ता न करना । वह लडकी इस प्रकार मानने वाली 
नहीं है ।” 

सदा सतोगयुणी रहने वाले जमदश्नि की उम्रता इस प्रकार शान्त 
न हुई । 

“कुत्सराज, श्राप अपने ग्राम जाइए । छु मास मे हम अपनी सेनाएं 
एकत्रित करेंगे। मै मामा को ले आऊगा | जब तक ऐसे दुष्ट जीवित हें 
तब तक सप्तसिन्धु में धर्म नही रद्द सकता | और विमद ! तुम सेनिकों 
को लेकर अजुन का पीछा करो | यदि तह न पकड़ा जाय तो सुनिवर 
वशिष्ठ के पास जाना ओर कद्दना कि महिष्मत के पौत्र अजुन देहय के 
साथ ल्ोमा का विवाह न करना। ऋचीक के पुत्र जमदग्नि की 
सोगंध है |” 

४ १० ६: 

मध्यरात्रि थी। 

ऋषि विश्वामित्र की आख छगी नहीं थी। चारो ओर फेलता हुआ 
असत्य उन्हें दिन्‍्ता में डाल रहा था । वे उठे, पास में रोद्दिणी निश्चिन्त 
होकर स्रो रही थी। ऐसा जान पढता था मानो वद्द आज अपने राजा बने 
हुए पुत्र के सपने देख रही हो । उसके सुख पर झुसकान थी। 
ऋषि विश्वामिनत्र क्षण-भर दयाद आँखो से उसे देखते रद्दे । वे जीवन में 
झकेले थे, उन्हें समझने वाला कोई नहीं था । 
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वे घीरे-ले बाहर निकले। पुरोहित्तपद,भरतोंका राज्य-विग्रह ,राजनी ति 
इस्यादि उन्होंने सॉप की केंचुली फे सम,न उतार फके थे। उन्होने हाथ 
में दण्ड कमण्डलु ले लिया था । 

वे धीरे-धीरे नदी के तट पर आये। नदी के सज्जीत ने उन्हें प्रोत्साहन 
दिया । तारो ने उनका साहचरय प्राप्त किया। उन्होने धीरे-धीरे जंगल 
की राह पकडी । 

सर्प की कचुली पूरी उतर गई। विश्वामिन्न के साथ कोई नहीं था। 
उनके हृदय में शान्ति थी । 

उनका आज तक का जीवन पू्-जन्म के सस्कारों के समान 
विस्छत हो गया । उनके हृदय में शक्ति ओर शान्ति दोनों का सब्चार 
हुआ । 

वे आगे ही-श्रागे बढ़ते गए। उनके चरणों से उत्साह टपक रहा 
था। वे असखत्य में से लत्य म॑ विचर रदे थे । 

उनके पीछे पत्तों की खढ खढ़ाहद हुई । 

ऋषि हँसे । उनका बस चलता तो वे उस्र द्विसक जीव को हाथ में 
लेकर सहलाते । 

वे झागे बढ़े । चद्ध श्रस्त हुआ | अन्धकार फेल्ला । नदी के श्रवाद् 
ने श्यामवर्ण धारण किया । थोड़ी देर में अरुणोदय के चिह्ठ दिखाई 
देने लगे | प्रकाश छा गया। मन्द पवन बहने लगा । तट के एक पेड 
के पास वे खड़े द्वोगए। पेढ़ के सहारे खडे होकर उन्होंने आँख बन्द 
कर लीं । उनके हृदय मेंप्शान्ति थी । 

सूर्योदय होने पर उन्होंने आँखे खोलीं । उनके पेरों के पास कोई 
खड्दा था । उसने इनका कमण्डलु भर रक्‍खा था। उनके खढ़ाऊँ सामने 
ब्यवस्थित करके रख दिये थे । 

“कौन, शन शेप ?” 

“जी, आज्ञा १? 
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“मैने तुम्हारे लिएु सब व्यचस्था कर दी हैं ।” 

“मुझे किसी व्यवस्था की आवश्यकता नही दे ।”? 

“पर तुम यहाँ कहाँ से आये ??” 

“मैं आपक आवास के बाहर दा था। आपके पोछे-पीछे से भी 
चला आया ।?! 

“पर मुझे किसी को श्रावश्थकता नहीं दें । अकेले ही जाऊँगा।” 

“मैं आपके पाय नदी चलूँगा, पीछे-पीछे श्राकँगा । आप मुझे 
देखगे भी नही ।” 

ऋषि को आँचो से आँतू आगए । 

“पर वस्स, तुम्हे ता विद्या सीखनी है न १?” 

“जहाँ आपके चरण पढेगे वहा रज सिर पर धारण करूगा। इसी 
से सरस्वती माता स्वत प्रसन्‍न हो जावगो ।” 

विश्वामित्र का हृदय भाव।द्व द्वागया । उग्मा--भक्तिपूर्ण शाम्बरी, 
पुरुष-रूप मे--पुन्न-रूप में ! 

“पर मरा कोई ठिकाना नहीं हे, तुम्हे बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा ।” 

“श्रापके बिना मेरी रस्यु हो जायगी ।?! 

४ उम्रा- उआ- उग्मा !! ऋषि के हृदय में श्रतिशब्द खुनाई दिया। 

“अच्छु 7! 

“क्या आज्ञा दे १! 

विश्वामित्र हँस, “एक शिष्य चलेगा ।”” शुन शेप नीचे दखता रहा | 

“मभगवन्‌ ! लोमा कहती थी कि मे आपका पुत्र हू ।” 

विश्वामिन्र चोके | 

शुन शेप ने गद्गदू कशठ से कहा, “मैं जानना नहीं चाहता, उत्तर 
नहों चाहता, उत्तर देकर मुझे चिन्ता मे न डालिएसा ।” 

धोडी देर तक कोई न बोला । 

“भरगवन्‌ ! क्या में आपका पिताजी कहकर संबोधित कर सकता 
हू! कहते हुए शुन शेप की वाणी काँप उठी । 


पांचवा खण्ड 








पांच महीने में तो मुनि वशिष्ठ ने समस्त श्रार्यावर्त में हलचल 
मचा दी | वे स्वथ राजाओं के पास गये, उन्हे कतव्य का बोध दिया 
आर्यावतत की अवनति का दशन कराया, उद्धार का मार्ग समझाया, युद्ध 
के लाभ बताए और मुनि के नाते प्रभावशाल्री शब्दों में भयंकर परि- 
णामों की चेतावनी दी-- यदि आ्राय उनके आदेश का अनुसरण न कर 
तो । मुनि के बाण-तुल्य शब्दों ने आर्यो के हृदय बेध दिये। 
मुनि की दृष्टि के सामने सदा समराद्जण के अधिष्ठाता इन्द्रदेव 
दिखाई देते थे । दव की आजा से वे यह सब कर रहे थे, हस विषय में 
उन्हें तनिक भी शह्ला नही थी | वे ब्रह्ममुहूतत मे उठते थे। कुछ समय 
तक देवाराधना करते थे । देव उन्हें दर्शन देते थे । तब वे अग्निशाला 
मे यज्ञ करते, शझ्राशील लोगों का समाधान करते, सेना की व्यवस्था 
निश्चित करते ओर राजाओों को रिकाते थे । दोपहर में तीन घटिका 
तक वे ध्यान घरते और अपनी हृदय श्द्धि कर ते थे। कहीं राग-ह्व ष 
इनको दृष्टि में प्रविश न हो जाय इस शूय से मत्रों द्वारा देवो का आवा- 
हन करके उनके चरणों में वे अपना स्वस्व न्‍्योछावर कर दते थे । दोपहर 
के पश्चात्‌ पुन मन्नणा प्रारभ होती, ब्यूह-रचना पर विचार किया जाता 
ओर जो महषि मिलने आते उन्‍हें श्रदेश दिया जाता। सन्ध्या समय 
पुन. वे यज्ञ करने बेठते । रात्रि मे राजा सुदास के साथ एकान्त मे 
मंत्रणा होती ओर प्रायः समय मिलने पर, झ्रायों की नीति के सम्बन्ध 
में वे महापुरुषों को शित्षा देते । राधि में सबके जाने के पश्चात्‌ पुनः 
अग्निशाला में जाकर मुनि वशिष्ठ देवों की आराधना करते और बहुत 
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रात तक देवों का ध्यान करके अपनी दृष्टि विशुद्ध करते थे। उनकी 
आँखों में निद्रा नदी थो । बहुत बार तो मध्यराज्नि का ध्यान लगभग 
बह्ममुह्ूत तक पहुँच जाता था आर कुछ देर तक लेटकर तुरंत ही 
सनान-सन्ध्या के लिए नदी पर चले जाते थे । 

बहुत बार तप से विशुद्ध बनी हुईं उनका दृष्टि के खामने देव उसी 
प्रकार देदीप्यमान रूपमें थ्रा खडे होते थे जेसे हाथ में वच्च लेकर बृत्र को 
मारते समय इन्द्ररव । उस समय उनके मानवीय बंधन हूट जाते थे, 
डस समय उनका श्रात्मा ज्वलन्त आर दुजय श्रायत्व का साक्षात्कार 
करता था । यह आयर्व नरन्‍तारियों का अमर बनाने वाला अमत बन 
कर उनह समस्त सृष्टि का उद्धार करता जान पढ़ता था। 

इन पाँच महीनों में वे बहुत घूमे--गालकी पर, घोड़े पर, रथ पर, 
और पेदल । सत्ता का गयव॑ हृदय में प्रसरित न होंने देने के लिए 

उन्होंने अधिकाधिक नम्नता प्राप्त करने का प्रयत्न किया । सदा के श्राहार 

की वस्तुओं को छोडकर वे फल मूल पर रहने लगे, घरती पर ही सोने 
क्षगे । 

सुनि वशिष्ठ ने तप की पराकाष्ठा कर दी । ऐसा कठिन तप श्राज़ 
तक किसीने नहीं किया था। उन्हें निरन्तर देव के दुशन होने लगे । 
म्रध्यरात्रि में देव उन्हे अदेश देते थे। भूत और मविष्य भी उनके 
सामने प्रकट होने ल्गे। उनके रक्षक, प्रेरक और पूज्य इन्द्रराजा सदा 
घच्च लेकर शोभायमान हवाते हुए <नकी आँखों में दिखाई दिया 
करते थे । 

आर्यायर्त सयाकुल था। उसका उद्धार करना उनका श्वास और 
प्राण बन गया । मुनि की आँखों के सामने खदा वह श्रार्यावत दिखाई 
देने ्वणा -आषं जीवन से शुद्ध, धर्म के पुणय-घाम के समान शक्ति से 
समृद्ध ओर देवी-देवताओं से सुशोभित । देव ही ऐसे आर्यावर्त की 
रचना करना चाद्वते थे--वे तो केवत्ल निमित्त-मात्र थे ओर दीनता से 
निमित्त-मात्र रहना चाहते थे। फिर तो उनकी प्रेरणा से आर्यावते के 
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संस्थानों में प्राण श्रागएु । ग्राम आम से आये लोग सब काम छोड़कर 
शस्त्रों से सुसज्जित होकर भेद के विनाश के लिए तत्मुप्राम में श्राने 
लगे श्रौर तप तथा विद्या के धाम, ऋषियों के आश्रम, नव-चेतनसे उभ- 
रने लगे | सवंत्र आाय-सस्कारों की विशुद्धि साधने के प्रयास होते रद्दे । 

भरत और भूयु चले गए थे परन्तु उनके स्थान पर अब दूसरे लोग 
श्रागए थे । पहले के समान ही तृत्छुप्नाम पझ्रायों का मुख्य नगर बन 
गया था, अन्तर केवल इतना ही था कि पहले वह्द सोम्य था, अ्रब शूर 
बन गया था । 

राजा सुदास की अ्रभि्ञापा का दिन निकट शआ्रागया था । उसने 
चक्रवर्ती पद प्राप्त किया था। गाँग गाँव में उसका शासन माना 
नाने लगा । सब आरयों ने दासों को साँव से बाहर निकालना और दास 
महाराथर्या को अधिकार-अ्रष्ट करना प्रारम्भ कर दिया था। झाय कुल 
के श्राचार-विचार की शुद्धि की रक्षा के त्षिए नये नियम बनाए ओर 
स्वीकार किये जाते थे । प्रत्येक संस्थान से सब राजा लोग सुदास की 
बढ़ती हुईं सेना में सम्मिलित हो रहे थे । 


जब मुनि पर्यटन करके लोंटे तब सुदास ने उनसे कहा कि हयश्व के 
साथ हेहयों का राजा अजु न भी गया है । मुनि को यह बात अ्रच्छी न 
लगी । स्वेच्छाचारी श्रजु न मे उन्हें अविश्वास था। अनेक बार देवों 
को आराधना करके उन्होंने इस भयकर राज़ा का हृदय निर्म्ष करने के 
किए प्रार्थना की थी । श्रार्याव्त की विजय में बह एक अज्ञ-रूप था । 
उसकी मेत्री का स्तम्भ दृढ़ करने के लिए उप्से लोमा का विवाद्द 
आवश्यक था और मुनि का यह भो ध्यान था कि लोमा के साथ विवाह 
करने से अजु'नके सस्कार जागरित होंगे,लोमा जेसी जाज्वल्यमान युवती 
उस पर शासन करेगी । दूर-स्थित साहिपत्तती नगरी को जब वह रानी 
बन जायगी तब उसके कारण सरस्वत्ती से भी अधिक विशाल रेवा के 
ठट पर विधा और तप का प्रसार होगा और यदि देव की इच्छा होगी 
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तो उन्हींके हाथों ग्रार्योवत को सीमा रेवा मदी के तीर तक फेल 
जायगी । 

अनेक बार मध्यरात्रिसे मन्प्रोंका दर्शन करते समय उन्हे प्रदीति हुईं 
थी कि श्रजुन और लोमाका विवाह आय्त्व की विच्यम्त एक अड्ड था । 
इसीमें भार्यावत की जय-जयक'र थी । और उसके द्वारा अजञन का 
हृदय सस्कारयुकत करनेकी शक्ति दनेके लिए वे देवोकी प्रार्थना करते थे । 
उन्हे कभी-क भी ऐसा लगता भी था कि वद्द शक्ति देव उन्हे प्रदान कर 
रहे है । 

सो भी जब वे अजु न से मिलते तब उनका हृदय काँप जाता था। 
उसमें घर्म या सस्कार के बीज थे या नही, इसमे भी उन्हे शझ्ला थी । 
किन्तु देवों को यद्दध काम कराना द्वी था इसलिए उसे शुद्ध करने की 
शक्ति देव अवश्य प्रदान करगे ऐसा मुनिवर चशिष्ठ मानते थे । 

तो भी लोमा क पीछे अजु न का जाना उन्हें तनिक भी भ्रच्छा न 
लगा। 

एक दिन सन्ध्या समय उन्हें समाचार मित्ला कि अजु न कुछ सेनिकों 
के साथ कुछ बन्दियों को पकड कर तृत्सुग्राम लोट आया है, हयश्व और 
डसके सेनिको को भरतो ने बन्दी किया था और बडा युद्ध हुआ 
था, जमदग्नि, कुत्स हयादि उसमे जीते थे । 

यह श्रपूर्णा बात सुनकर वशिष्ठ श्राश्नय-चकित हुए । दूसरी-ही दिशामें 

यह अ्रकल्पित युद्द चेत गया, इसते वे खिन्‍न हुए । आ्राकर तुरन्त अजु न 
उनसे मिलने क्यों नहीं आय', यह भी उनको समझ मे न आया | देव 
की बनाई हुई योजना में यह बाबा उन्हे श्रच्छी न लगी। मुनिवर ने 
सुदाल के पास समाचार लाने मनुष्प भेजा किन्तु उत्तर मिला कि इस 
सम्बन्ध मे सुदास को कुछ ज्ञान नहीं है, ओर जब डपने कृशाश्र को 
समाचार लाने भेजा तब श्रजुन धकावर के कारण सोगया था इसलिए 
बह नहीं मिल्ल सका,पर इतना ज्ञात होगया कि बल्दियोंपें तो वह केवल 
दो को ही पकड़ कर लाया था। 
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चशिष्ठ को चिन्ताका पार न था | यद्द अजु न बिना कद्दे चल्ना गया, 
बिना पूछे चल्ला आगरा ओर जो सोचा भी नहीं था चद्ठ कर श्राया । वह 
मेरी और देवों की अ्रवमणना कर रहा है इसका भी उसे विचार 
नहीं था । तब तो बस एक दी मार्ग रद्द गया है--लोमा को उसके साथ 
ब्याहने के अतिरिक्त उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं था। 

सारी रात्रि मुनि ने देवाराधना में ब्यतोत की। उन्होंने देव से 
अजु'न के लिए सद्बुद्धि और अपने लिए शक्ति की याचना की | जिस 
मनुष्य पर श्रार्यावत्त का बल और विस्तार अश्रवक्तम्बित था उसे अपना 
कहट्दा मानने की प्रेरणा करने के लिए उन्होंने बहुत देर तक देवों को 
आराधना की ! 

प्रात काल स्नान-संध्या करके जब मुनि स्वस्थ हुए तब एक शिष्य 
समाचार ज्ञाया कि कवि चायमान भार्गव का पुत्र विमद आया है और 
तस्काल्न मित्नना चाहता है । ह 

ऋषि ने विमद्‌ को तुरन्त द्वी बुलवाया । 

बहुत दिनो तक घोडे पर अथक यात्रा करने के कारण वह घूलि- 
धूसरित होगया था । उसने ज्यो-त्यों मुनि को प्रणिपात किया। 
“इस समय केसे आये विभद १” 
*मुनिवर्य, लोमा कहा है ? राम कह्दा है ?? 
“यहा कहा हैं १” 
०अ्जुन हैहय उन्हें बल्लपुनक यहा उठा ले आया है ।” 
ऋषि की भोएँ तन गई" | राजा दिवोदास की पुत्री ओर ऋषि 
जमदग्नि के पुत्र पर ऐसा शपत्याचार छुआ ! बाहर से शान्त रहने का 
अ्यत्न करते हुए सुनि ने कद्दा, “क्या हुआ, विस्तारपू्वक कद्दो । ऋषि 
विश्वामित्र का क्‍या हुआ ? और यह सब क्या है १” 

विम॒द ने सक्षेप मे सब कह सुनाया | हरिश्वन्द्र का उद्धार, शुन शेप 
का संत्रदर्शन, ऋषि विश्वामित्र का निर्णय, दवदस का राज्याभिषेक, 
अपना पुरुप्राम की ओर प्रस्थान, छ्लोमहर्षिणो, राजा कुत्स, अम्बा, राम 
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ओऔर अपने बन्दी होनेकी कथा,स्टगुओं और पुरुओं का धावा, लोमा ओर 
राम का अ्रपहरण झ्रादि सब बाते मुनि ने ध्यान से सुनी । 

“भरतों श्रोर झूगुओ ने तृत्सुश्रों स विग्रह प्रारम्भ किया क्यो १? 

“विग्नइ ।”? विमद ने आश्चर्यान्वित हो पूछा, “भूल हे, भेद ने 
शशीयसी का जो श्रपट्टण किया है उससे हम सब भ्ृगु श्रेष्ठ भी-- 
बहुत चुब्ध है | क्‍या वह पातक भ्रक्षस्य नहीं कद्दा जा सकता दें १” 

#कऋषिवर क्‍या कहते हैं १” 

“ उन्होने हम ,लोगों से कहा कि इस विषय मे तुम्हारी जो इच्छा 
हो करो । उन्होंने पुरोहदतपद ओर भरता का राजपद दोनों छोड़ 
दिये स्‍? 

“भरतो की क्या वृत्ति है १” 

“अब क्या बतल्लाई जाय ? सबकी बृत्ति तो आपकी ही ओर है।”? 

वशिष्ठ न|चुपचाप देवों का उपयार माना | दव सभी कुछ कर 
सकते ह ! श्रार्यावर्त उन्हे एक हाता जान पढा | किन्तु विमद के शब्दों 
पर उन्होंन पुन विचार किया । उन्हे शह्ढा हुई । 

“अब क्या बताया जाय, कहो  उन्हाने पूछा । 

“राजा कुत्स, अम्बा, रास ओर लोमा पर भअस्याचार हुआ है। अब 
ओर क्या कहा जा सकता है ” 

“में अज॒ न को सममाउँगा । वह हुमा माग लेगा। प्रायश्रित्त 
करेगा । डसे भ्रपन आचार-विचार का कम ज्ञान है ।” 

* “मुनिवर ! आप--आचार के प्रणेता--क्या उसे क्षमा करेंगे १” 

“क्षमा करन वाला में कान हू ? जिसे देव क्षमा कर वही सच्चा | 
लोमा तो डसकी पत्नी द्वोने वाली है-। बह लोमा को ले आया इसमें 
मुझे देव का हाथ दिखाई देता हैं ।”! 

“मुनिवर्य, यह आप क्या कहते है ?” विमद ने उच्च स्वर से 
पूछा । 
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“देव की इच्छा, श्रजन ओर लोमा के सम्बन्ध पर॒रेवा तट तक 
के आयों का उद्धार अवलम्बित दे ।” 

“'मुनिवर, कमा करे ।? 

(क्यों 7? 

“यद बात नहीं हो सकती |?” 

“क्यों नहीं दो सकती १? हंसकर सुनिवर ने पुद्धा। 

+£ मुनिवर, महाअथर्वण ऋचोक के पुत्र श्ुगुश्रष्द जमदग्नि की आन 
है। यह विवाह नहीं हो सझृता,” विमद ने ध्थिर स्वर मे कहा । 

मुनि चण-भर चुप रहे और अग्नि को ओर देखते रहे । 

“हव यह क्या हैं ?” वे मन ही-मन बोले । “केसे जाना १?” उन्होंने 
विमद से पूछा , 

“ज्रूयु-श्रे प्ड न आपको यह कह्दने के लिए ही मुझे भेजा है । स्गुओ 
की श्रान के श्राड़े कोई नही ञ्रा सफझृता ।7 

मुनि फिर चुप होगए। भ्वगुओ-अथव्व णो जेसे ऋषियों को आन में 
भयइ्ूवर तेज था। ऐसी आन का प्रभाव स्वयं तो उन्होंने कभी नहीं 
देखा था किन्तु अगर्त्य मुनि जेसे महापुरुष भी उस आन का उल्लेख 
बहुत मानपू्वक करते थे । महाश्रथवंण ऋचीक की अन्तिम आन 
अ्रजु न के दादा महिष्मत के प्रति थी | परिणामस्वरूप वह मरा, डसके 
सहलतों मनुष्य मरे, दुष्काज्न ओर महामारी से क्रितने ही वर्षों तक 
डसका देश न्नस्त रह्दा । ओर आज उनके पुत्र की आन इस प्रकार उनके 
मार्ग में कहा से आगई 

“देव । यह क्या हैं ?? मुनि ने मूक प्रश्न किया । उन्होंने एक चण 
सक श्ँख बन्द करके राग दष को जीता। 

“विमद !” उन्होंने ऊँचे स्वर से कहा, “बहुत बुरा हुआ । भरतों, 
अुगुओ और पुरुओ के साथ में जेर करना नहीं चाहता। देव ने मुमे 
अआय॑त्व का उद्धार करने की आज्ञा दी दे। आायों को परस्पर लड़ाना नहीं 
चाहिए | अजुन अघीर और क्रोधी है। उसने ऋषि-पस्नी रेशुका और 
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उनके पुश्र राम को पकडकर महापाप कियां है । जमदग्नि जैसे सोस्य 
महापुरुष ने ऐसा कोप क्‍यों किया होगा, यह मैं समझता हु | तुम शान्तत 
हो जाओ । में अभी अजु न को यहाँ बुल्ववाता हू और लोमहषिंशी तथा 
राम को भी यहा बुलवा लेता हू ।”? 

१5 72, 

विमद्‌ के जाते द्वी मुनि ने सुदास को बुलवाया और अपने पौत्र 
पराशर को अ्रज्भु न को बुला लाने के लिए भेजा । 

क्षण पर-च्ण बीते । थोढी देर में सुदांस आया। मुनि ने उससे 
सब बात कह्दी, कुशाश्व ओर श्रजु न को बुलाने के लिए दृत भेजे । 

अत में अजुन झाया । 

“आइये दहेद्दयराज, बेठिये,” मुनिवर ने कह्दा । 

“यह सब क्‍या कर आये १” सुदास ने पूछा, “ओर हूयश्च 
कह्दा दे १” 

“हय॑श्र तो पीछे रह गया । मेने तो पुरु के राजा कुत्स और जम- 
दुग्नि की स्त्री, पुत्र ओर पुत्री को बन्दी किया था। पर फिर कोई बढ़ो 
सेना आई । मेने अपने सेनिकों को छडने दिया और उस लडके और 
लड़की को लेकर यद्दा चला आया |? 

“पर अपने मित्रो पर तुमने आक्रमण किया, इसका परिणाम क्या 
होगा ?” मुनि ने धीरे-से पूछा । 

“ओर क्या होगा ? मैंने डनके मनुष्यों को काट डाला, उन्होंने मेरे 
मनुपष्या के प्राण लिये । बस, लेखा बराबर ।” 

“यह अनुपदेश नहीं है, ओर हम लोग बिना कारण मनुष्यों के 
प्राण नहीं लेते । ओर पुरुजन तथा ऋषि पत्नी १? 

“उन्हें वो मैने छोढ़ दिया था ।”” निरलज्ज अजु न हँसा। 

“पर इससे तो अपने ही मित्रों में फूट पढ़ेगी,” सुदास ने कहा । 

“उसकी अब क्या चिन्ता है १? अजु न ने कहा, “तुम्हारे इन धक्क 
मित्रों के बदले मैं क्या कम हू !” 
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“आयस्व के युद्धों खव सें एक मी आय की अवगणना नहीं हो 
सकती,” मुनि ने कद्दा, “हम तो धर्म-युद्ध करने निकले हैं। .दासों के ३ 
विनाश के लिए धमने जो युद्ध ठाना है, उसमे ऐसी निरथंक सुठभेढ़ का 
भयकूर परिणाम होगा ।!?! 

“हऐसा क्‍या परिणाम होगा १? 

“वे सब विरुद्द पक्ष में मिल जायगे |? 

“में पाच सदख्र घुढ़सवार और जुलवा लूगा |” 

“परतु इस प्रकार यदि प्रत्येक व्यक्ति अ्रपनी इच्छानुसार मनमाना 
युद्ध करेगा तो हमारी शक्ति क्षोझ हो जायगी । ऐसे युद्ध सवंदा देव की 
इच्छा के अनुसार होने चाहिए मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं । नहीं 
तो यद्द अधर्म का युद्ध हो जायगा ।”! 

अजु न हँसा, “अब तो जो होना था द्ोंगया, और हमारे यद्दा तो 
जो मैं कह वही धर्म होता है।” 

“यही तो दु ख है। जहा धर्म नही, वहा श्रार्यरव नहीं। तुमने 
ऋषि-पत्नी ओर उनके बच्चे को पकंड कर कितना श्रनुचित काम 
किया ?” मुनि ने कहा । हैं 

अजु'न चुप रद्दा । ऋषि की पत्नी ओर बच्चो को पकडने के समय 
डसका मन भी ब्यग्र तो हुआ ही था । ओर फिर वे भ्ुगु तो उसके 
गुरु के कुलपति की पत्नी श्रोर बच्चे थे । परन्तु किये हुए ब्यवहार पर 
पश्चात्ताप करने का अजु न को अ्रभ्यास नहीं था। 

“मैं क्‍या जानता था कि वे ऋषि के ,स्श्री-बच्चे हैं ?” 

“पर तुमने उन्हे पकडढा क्‍यों? ओर यहा लाये क्यो १” मुनि 
ने पूछा । 

४ जानता ही था कि यह आपको अ्रच्छा नही लगेग?ः,” हँसकर 
अजुन ने कहा । 

“इस प्रकार के प्रश्न उससे कोई पूछ नहीं सकता था, किन्तु सप्त- 


रशे२ लोमहर्षिणी 


सिन्धु में यदि महर्षि ऐसे प्रश्न पूछे तो उनका मुँह बद करने का भी 
कोई उपाय नहीं था । र 

“हब किया क्यो १” मुनि ने कुछ कडढाई ले पूछा । 

अजुन ने भोद्दे टेढी की। 

“क्‍या करना चाहिए इसके लिए. आपकी अथाज्ञा लेने क्द्ाकद्ठां 
पहुँचूँ ?” निर्लज्जता से भ्रजु न हँसा । “मेरे दादा ने ऋचीक को श्रनूष 
देश से निकाल दिया था, तो मेने उसऊ पोकन्न-पुत्नी को पका | हससे हो 
क्या गया १!! 

“बीतहब्य,”? मुनि ने कहा, “अनुप देश में जब धर्म का ज्ञाप हुआ 
तब वे मद्दाभागंव तुम्हे छाडकर चल्त आए! वहा यदि पुन धर्म का 
राज्य प्रसारित करना हो तो उनके शासन को स्वीकार किये बिना काम 
नहीं चल्ल सकता है । ओर यहा तो ऋत का भनज्ञ किया हो नहीं जा 
सकता ।!? 

“मेत्रे लिए ता श्रनूपदेश ओर श्रायावत दोनों ही रामान है। जहाँ में 
जाऊँ बहा मरो इच्छा ही मेरा घ॒र्म होता हे | यदि आप सबका यह ठीक 
न लगता हो तो लीजिए मे जाता हू ।!! 

मुनि ने अजु न की धमकी की अवगणना की । अधम सहने के लिए 
वे तयार नहीं थे । स्थिर दृष्टि से वे अग्निकुरड की ओर दग्बते रहे, और 
फिर गम्भीर स्वर में बाले, “शआर्यावते पुणएयभूमि ह॑ | यहाँ हमारे वशजों 
के भविष्य बनाने वाल सस्कार उद्भूत होते है । यहाँफ अ्राचार सर्वश्रेष्ठ 
हैं। यहाँ जो धम प्रवतित शाता द्व उसका ल्वाप नही द्वाता, आर इस 
धर्म' की रक्षा करना राजाओं का पहला कतब्य हैं ।! 

अजुन चुप रहा । 

“तुम दूर क प्रदश में रहे हो । डस दश में भी जब धम' प्रवर्तित 
होगा तभी उसका उद्धार होंगा। जिस पर हमारी शुद्धि ओर हमारा 
भविष्य अवलम्बित हे उसे हृदय में उतारने में तुम्दे देर लगेगी, यह 
में समझ सकता हू 


जमदग्नि की श्रान श्श्डे 


“अच्छा” अजु न ने ओंठ बंद करके तिरस्कारपृ्वंक शब्द निकाला । 

“तुम पर, तुम्हारे जेले राजा पर तो हमारे धर्म का आधार है,” 
वशिष्ठ कद्दते रहे, घमके बिना राज्यपद लुटेरे का खेल है। राज्यपद छोडा 
जा सकता है, धर्म का लोप नदी किया जा सकता ।? 

अजु'न अपने क्रोध का बढे परिश्रम से वश में रख रहा था। “नो 
लुप्त होगया उसका अब क्या ?” उसने कहा | 

“अश्रब उसका प्रायश्वित्त ।!! 

“अच्छा, श्राप कराइए प्रायश्चित्त, में तो तैयार बेठा ही है,” अजुन 
मिलंज्जता से हँस दिया । वशिष्ठ कठोरतापूव क देखते रहे । 

“अ्रतर के पश्चात्ताप क बिना देव प्रायश्चित्त स्वीकार नहीं करते । 
पाप का जों प्रायश्चित्त नही करत पितर उसका रक्षण नहीं करते ।”और 
ये शब्द कहते समय बाशष्ड के स्वर में देवी सदेशवाहक का आवेश 
आगया । 

“तुम मदान्‌ हो, बलाढ्य हो, तुम्हार पास शक्ति है, समृद्धि है,पर 
जिस वरुणदेव क ऋत पर आयत्व स्थर है, डसकी अवगणना करके 
क्या गाप्त फरागे ? इसमें से क्‍या सुरक्षित रख सकोगे १? 

मुनि के स्वर में उम्मता नही थी, देववाणी जमी निश्चक्षता थी। 
अजुन के हृदय पर इस वाणी का प्रभाव पडा । वद्द अपनी स्वभावजन्य 
निल्लज्जता आर अमभिमान इस समय भज्ञकर असमज्जस में पड गया । 

“जुम्द्वारी शक्ति नि मीम भले द्वी हो, पर धम का ठोह करने से तुस 
अधम गति को प्राप्त होगे,” मुनि की गर्जना बढी । पर फिर उन्होंने स्वर 
धीमा करके कहा, “जाओ राम को ल्लोटा आओ, उसे ले आने का पाप 
किया है तो ऋषि जमदुग्नि से क्षमा याचना करके श्राओं | तुम क्या कर 
के आये हो, यह तुम नेही जानते |” 

अजु न की आत्म-श्रद्धा चल्ली गई । वह नीचे देखने लगा । नाग 
जिस ग्रकार बॉँसुरी के नाद से वश में हो जाता है, उसो प्रकार वह मुनि 
के शब्दों से पत्न-भर के लिए वश में होगया । 


श्र लोमहधिणी 


“तुम जमदग्नि को पुत्री को नद्दी उठा लाये, तुम सुदास राजा की 
बहन लोमहर्षिणी को उठा लाये हो ।” 

“अच्छा ?” अजुन की आँखेंफट पढ़ी ओर वह हँसा, “उसे दी 
ह्ाने में सया था।”? 

“पर किस प्रकार लाए १?” 

“किस प्रकार 7?! 

“तुमने ऐसी परिस्थिति खडी करदी दै कि तुम्हारा त्ियाद्द दी न 
हो सके । जो विवाह कराने का हम सबने निश्चय किया था वह अभी 
तो अशक्‍्य होगया है ।” 

“क्यो ? ल्ोमा तो श्रत्र ग्रागई दे फिर क्या बाधा है १” अजु न ने 
हँसकर पूछा । 

“विवाद नहों हो सकेगा ।” 

“क्यों ९! 

“महाअ्रधव ण ऋचीकके पुत्र भागव-श्रेप्ठ जमदश्नि की आन है।”? 

“क्या १” अजु न चिल्लाया । 

“हाँ, "कबार तुम्हारे दादा महिष्सत सहाग्रथव ण की आन के कारण 
हुए थे, आर आज तुम उनके पुत्र की आन के कारण हुए हो |”? 

अजु न क्र दूध दोगया। उसकी श्राँखे हिंसक पशु के समान चम- 
कने लगीं । 


“अब ऋषि जमदग्नि को सनाकर यह आन ल्ोटवानी होगी, ”झुनि 
ने घीरे-से कहा 


अजुन के मुख्ब से गुररहट निकली । उसने ओठ चबाये । उसकी 
मुख-मुद्रा भयझूर होगई । 


“में डरने वाला नहीं हू । में किलीसे डरता नही । मैं किसीका दास 
नहीं छू ॥)2 


“तुम्हारे दादा बुढ़ापे में पर घिसते हुए महाअथवंण की आन 
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लौटवाने के लिए आये थे, पर ऋषियों ने नहीं माना और फिर जो हुश्ना 
वह तुम जानते हो न ?” 

“दे कायर थे और ऋचीक उन्हें डरा गए थे, प९ मे उस प्रकार डर 
नही सकता (” 

“हम आन का उच्छेद नहीं करंगे, ”” मुनि ने कद्दा । 

“अर्थात्‌ ल्लोमा को न ब्याहेंगे, यही न ?” अजुलन ने कठोरता से 
पूछा । 

“आन जब लोटा की जायगी तब ब्याहेगे। हम लोग ऋषि जमदग्नि 
को मनावेगे। तुम जाओ और शीघ्रता से लोमा ओर राम को यहा 
सिजवा दो जिससे यद्द काम में जल्दी से ध्ाथ में लूँ ।”? 

“ज्ञोमा को राम को ७ अजुन बडबडाया। 

“लोमा को तुम्हे अपने पास रखना ही नहीं चाहिए था। तुम्दारे 
श्रावास में कोई स्त्री नही है,” वशिष्ठ ने कहा । 

“मैं क्‍या उसे खाये डालता हू ?” अजु'न ने ये शब्द कष्ट तो दिए, 
बोल तो गया, पर उसने मुनि ओर सुदास के मुख पर कठोरता देखी । 
अजु न की व्यवद्दार-पठुता कम नदी हुई थो। उपझे मुख पर के भावों 
में परिवर्तन हुआ । डसकी उम्रता शान्त हुई और उस पर अ्रसत्य हास्य 
प्रसरित दो गया । 

“हाँ हाँ. मेरी भूत हुईं, भूल हुई । में यहाँ भ्राया हूँ तब से भूल 
ही करता आया हूँ । उन दोनो को मे अभी यहदा लिये आता हु । भ्वगु 
की आन,” वद्द बडबढाया। “में अभी आया थोडी, देर में |” वह उठा 
ओर वेग से बाहर निकला । 

$ छे व 

राम ओर ल्लोमद्र्षिणी को लेकर अजुन जब तृत्सुआम की शोर 
चला उससे पद्चले ही ज्ोमा बड़ी घबयराई हुईं थी किन्तु राम को तनिक 
भी भय नहीं था रास ने उसे साहस बैँंधाया ओर दोनों ने चुपचाप 
बहुत-सी बाते कीं । राइस जेसा अजु न लोमा से विवाह करना चाइता 


२३६ लोमहर्षिणी 


था पर लोसा डससे विवाह करने को तैयार नहीं थी, और इसीसे 
बिसद ने राम की बद्दन के रूप में--जमदग्नि की पुत्री के रूप में, उसका 
परिचय दिया था । अजु'न के तृत्सु्राम पहुँचने पर वहा सब इम दोनों 
को पहचान लेग और तुरन्त हम दोनों छोड दिए जायगे, इसका उन्हे 
विश्वास था। उस समय अजुन का मुह केसा हो जायग्रा इस 
सम्बन्ध से बात करते हए दानो बहुत हँसे, परन्तु फिर भ्री लोसा की 
घबराहट कम नहीं हुई थी । 

राम ने कहा, “में देगयू गा, कान तुम्हे उसके साथ ब्याहता है ?”! 

“मुम्त क्या करेगे १ मे स्वयथ सबसे निपट लू गा । देखू तो सही 
मुझे का / ब्यात्न आता ६ ?” ज्ञामा ने कहा । ओर इप्त प्रकार बहु 
देर तक वे इसी बात पर सोचते रहे कि इस मकट में से के से निकला 
जाय । 

हल ता सेनिको ने ढोनों को अलग श्रपने-अपने घोडे पर आगे 
बिठाया था | रास जिपक साथ बढा था वह वृद्ध अजुन की सेना का 
सेनापात था | सत्र उसका आहठर करत थे । 

“आपका नाम क्या हू ?? रास ने पूछा । सेनापति ने उस मोहक 
लडफक की यआर दरया भार उस्चकी क्र्र आॉवों म प्रसत भर आया | 

“मेरा न'म भद्श्ने एय है, आर तुम्हारा नाम क्या दे 7” 

/ज्ञानत;नहा ? मरा नाम राम हैं। आप ऋषि जमसदग्नि को नहीं 

डेचानत १ मे उनका पुत्र हर ७? 

“महाअ्रथर्वश के पौत्र ! ? सेनापति बोला और राम की ओर स्थिर 
आखो से ध्यानपूवक देखता रहा । 

“हाँ, वे तो आपके गुरु थे। महद्दिष्मत को छोडकर वे गआर्थाव्ते 
में क्यों आय उसकी कथा तो शृमुग्राम में श्रतिदिवस गर्व ले सुनी 
जाती है |” 


“जब महाश्रथवंण हमारा देश छोडकर गये तब मैं बहुत छोटा था । 
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मैं ऐसे हाथ रखता हू तो क्या तुम्दे कष्ट होता है ?” राम की सुविधा के 
लिए भदश्नेण्य चिन्तित हाने लगा | 

“क्या अज्जञु न के समान भ्राप भी दुष्ट है १? राम ने पूछा । 

भद्रश्न एय ने कुछ आश्चर्यान्वित होकर उस ज्ञड के की ओर दखा। 
चह लडका उसके राजा का श्रपमान कर रहा था । उसके प्रश्न की सर- 
लता का उसे विचार आया और वह राम पर मुग्ध होगया । 

“हम लोग दुष्ट नहीं हैं,” बृद्ध हँला। 

“तब आप लोगो ने अम्बा को, मेरी बहन को ओर मुमे क्‍यों 
पकढा ??” राम ने पूछा । 

बृद्ध के मन में जो शका थी वह्द राम ने स्पष्ट की । जब से ऋचीक 
अनूप देश छोड़कर गये और हैहय बिना गुरु के होगए तब ले डस 
जाति पर से दव की कृपादृष्टि चली गईं थी, ऐसा सब समझदार अ्रपने 
हृदय में समझते थे । भ्रजुन॒ भी अपने बाप-दादा के समान मनसस्‍्वी 
था | उसके शौरय से हैहयों ने बडा राज्य प्राप्त किया था, तो भी देहयों 
के मन में से देवों की खोई हुई कृपा पुन प्राप्त करने की लालसा कम 
नहीं हुईं थी, ओर इसीसे उनकी ऐसी अ्रव्यक्त इच्छा थी कि यदि 
थ्रार्यावदे से सम्बन्ध स्थापित हो तो श्रच्छा हो | बुद्ध भरद्वश्रे ण्य रास 
की तेजस्वी कान्ति को देखता रहा । 

“क्या तुम हमारे यहा चलोगे ?? 

राम का दहेहयो से मिलने का यह पहल्ञा ही प्रसद्ध था, पर वह 
सस्‍्वये उनका गुरु था और किसी श्रकार भी उन ल्लोगो की दुष्टता कम 
करना उसका द्वी कतंब्य था, इस सम्बन्ध सें उसके बालक मन में तनिक 
भी सठेह नहीं था | जबसे वह सममने लगा वभीसे उसमें सामान्‍य लोगों 
जैसा गर्व नहों था, प्रत्युत एक विचित्र प्रकार की झात्म श्रद्धा थी कि में 
शगु श्रेष्ठ का पुत्र हूँ, सबसे मिन्‍न भौर अद्भुत हूँ, एक प्रकार का देव 
हूँ । इस अ्रद्धा के विषय में उसने गभीरता से बिचार नहीं किया था तो 
भी क्षण-भर के लिए भी वह भअस्पृष्ट नहीं हुईं थी । इस समय अपने 
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व श-क्रमागठ शिष्यों को उपस्थिति में उस आत्म-अ्रद्धा ने स्वयनिर्णीत 
देव-सुक्षभ श्रधिकार दे दिया । 

“क्या आप लोगो को गुरु-हीन होकर भ्टकते रहना अच्छा लगता 
है ? महाश्रथवेण को आज्ञा आप ज्ोगों ने मानी नहीं थी। में चलूँ 
झौर आप छ्ोग मेरी आज्ञा न मान तो ?” राम ने पूछा। 

भद्दभ णय को उस गम्भीर बालक के शब्द ओर रीति से अपरिचित 
पूज्य भाव का श्रभुभव छुआ ॥ 


“हम माने तब १” इसने प्रेस से राम को सममाते हुए कहा । 

“तो फिर आ्राप छोग ऋषि-पत्नी को श्रोर उसके बच्चों को इस 
अकार क्यों पकढ़ते हे १?” मानो कोई ऋषि उलाहना देता हो इस प्रकार 
श्रश्न उपस्थित हुआ । 

बृद्ध भद्श्ने ए्य के हृदय में परिवर्तन होने लगा । महाअग्रथवंण का 
चहद्द पुत्र यदि मुझ पर कृपा करे तो ? उसने प्रेम से किन्तु हृदय की गह- 
राई से उदगार निकाला । 


“इतने समय तक जो भूल हुई वह अब नहीं करंगे |?! 

“गुरु को जो कष्ट देते हैं उन पर दव के ले प्रसन्‍न हो सकते हैं १” 

“सच दहै।” ऋचीक क शाप के कारण जो दु ख पड़े थे ओर डसने 
जो अ्रशान्ति दे'यी थी उन सबकी स्मृति भव्ृश्रे्य की कल्पना में खेलने 
लगी | 

“ आप लोगों को प्रायश्वित्त करना होगा,” गम्भीर बनकर राम ने 
आदेश दिया, “सहस्तो गायो का |?! 

भद्ृश्न॑ रत्र को एक दृष्टि से उस बालक के वचन द्वास्यजनक मालूम 
हुए, ।कल्तु चद्द गुरु का आडम्बर नहीं करता था गुरुदेव के अधिकार से 
कटद्दता था । उनको सरस्त! ओर उनका गोरव उसमें स्पष्ट था । 

“अच्छा क्या तुम गाय ज्ञोगे ?” 

“मे केस ले सकता हूँ? पिताजी तो दें । आप लोगों का गुरुपद 
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दादा ने छोहा । जब तक अ'प ज्ोग प्रायश्वित्त नहीं करते तब तक वे भी 
केसे स्वीकार सकते हैं 

“बदि तुम्हारे पिताजी स्वीकार न कर तो तुम्दें स्वीकार करने में 
क्या कोई आपत्ति है ?” सद्नश्नेण्य ने राम को बनाया । 

राम कुछ देर चुप रहा, मानो दान लेने या न लेने पर विचार कर 
रहा हो । 

“मजुफे आप लोगों की रीति अच्छी नहीं लगती,” डसने कह्दा, 
“आप लोगों का राजा ऐसे पाप करना बन्द करे तब यह हो सकता 
द्दै 7 

ये सब शब्द यद्द छोटा-सा बालक बोल रद्दा था या उसके मुख से 
महश्रथवंण स्वयं प्रितृ-लोक से बोल रदे थे, यद्द भदश्रेश्य न समझ 
सका । 

थोढी देर में राम ने कद्दा, “हम दोनों को श्रल्लग एक ही घोढे पर 
क्यों नहीं प्िठाते ? मुझे इस प्रकार श्रत्ञग श्रच्छा नह्दी लगता | इस 
दोनों एक ही घोडे पर बेठना चाहते है ।” 

“तुम्त ल्लोग भाग जाओ तब ९?! भद्धश्नेण्य ने हँसकर कहा । 

धअश्ाग क्‍यों जाय॑ंगे ?? राम ने कद्दा, “अच्छा तो हमारे घोड़े की 
लगाम अपने हाथ मे रखना ।?” 

ध्प्स्यों 999 

#मेरे दादा आप लांगों के गुरु थे । और कोन जाने में भी आप 
सोगों का गुरु बनू !! 

५प२ मद्दाग्रधवण को तो देव के दर्शन होते थे, तुम्दे देव दर्शन कहाँ 
देते हें 977 

“प्रूड बात है | मुझे भी देव दर्शन देते हैं । में बहुत बार डमसे 
बात भी करता हूँ । ओर अन्य ऋषियों के समान मुके उनका आवा- 
हम भी नहीं करन्द पढ़ता | बहुत बार जब में भ्रकेल्ा घूमता रद्दता हूँ 
सब वे मुझे मित्षते दैं।” 
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अद्श्ने य्य उस लड़के की ओ्रोर ध्यान से देखने लगे । वह पागल 
नही था इसका उसे विश्वास था। उसने राम का कहा मानकर लोसा 
को झोर उधे एक ही घोड़े पर ब्िठा दिया । 

सबसे आग अ्रजु न घोड़ा दाडाय चला जा रहा था, उभ्के पीछे 
उसके सानक थे । राम आर ल्ञोमा मो उनऊ साथ हा थे । 

अजुन का ऋषि क इन बच्चों के प्रति कोई रस नहीं था। 

भ्जड 

डस रात को राम आर लोसा जोन पर लिर रखकर पास-यास 
सोये । आस पास सेनिक सोये | और थोडा दूर पर अज्ञु न खोया । थोद़ी 
देर पश्चात्‌ लोमा ने कहा । 

“राम ! ग्रे सत्र मुक्प्त क्यो ब्याह करना चाहते हे १? 

“कोन सब 7? 

“दे थ न । कल वह देवदत्त मुझे जिवाह के सम्बन्ध में कहने 
आया था ।?? 

“भ्रन्छ्चा, क्‍यों 99 

#क्ष्यो ! तुम्हारा सिर फोडने,” क्र हू होकर को मा ने क॒द्दा, अरब वह 
अरतो का राजा हुआ, डसे रानी भी ता चाहिए न, इसीसे।” 

“झोर अज्ञु न भी तुम्हे ब्याहना चाहता है, क्‍यों ” 

“बह दुप् तो ब्याप्न क समान विकराल् है |” 

राम हँसा, “तुम व्याप्री बना ता बडा आनद शआ्रा जाय (”? 

“बस, तुम्दे ता हँसो छोड़कर कुछ सुरता ही नहीं । ये सब सुम्म्से 
दी क्यो विवाद्द करना चाहते है ! मेरो समर में तो कुछ नहीं श्राता। 
और सब कहते हैं कि इस अजु'न की तो इतनी स्त्रियाँ हें कि एक पूरा 
गाँव बस जाय ।? 

रास ने आँख मलो, “तुम सबमें अच्छी हो न, इसलिए ।” 

“पर भुके विवाह नहीं करना है |” 

राम ने जेंभाई ल्ली। उसकी आँखों में नींद भर आई थी । उसने 
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सोते-सोते कहा, “विवाह द्वो जाने पर तुम मेरे साथ न रह खकोगी ।” 
किर उसने करवट बदली और कह्दा, “दब तो तुम्दें पति के साथ रद्दना 
होगा ।!! 

ज्लोमा कुछु न बोली, राम भी चुप रहा, ओर थोड़ी देर में सोगया | 

लोमा की श्राँखा से नींद जाती रही | राम की बात सच थी। वह 
किसी से विवाह करे तो उसे पति के साथ जाना पढ़ेगा, तब राम के 
साथ रहा न जा सकेगा । 

वह आकाश की ओर देखती रद्दी । चन्द्र का उदय दी चुका था। 
आस-पास बुज्षों के कु ड में पवन सॉय साँय कर रही थी। चारों ओर 
सेनिक सो रहे थे । केसे थे वे सब--मेले,दुर्गन्ध-युक्त, दाढ़ी वाले देददय ! 
डसके मन से उद्बे ग हुआ । क्‍या विवाह करना द्वी होगा ? ऐसा हो तो 
फिर वह क्या करेगी ? ओर यद्द श्रज्ञुन तो केसा भयकर मनुष्य दे ! 
ओर देवदत रूपवान्‌ तो है, परंतु राम को छोडकर जाना केसे सभव ह्दी्‌ 
सकता हे ? उसके भन में ये विचार उथल् पुथल्न भचाते रददे। उसने 
निःश्वास छोडा । वेग से पवन बहने क्षगा । चारों ओर सोये हुए सेनिक्रों 
के नकसुरो की घोर घरघराहट का उसे विचार आया। उसे भष लगने 
लगा, इसलिये वह रास के पास जाकर उसके शरीर पर हाथ रखकर 
्थिर आवाक पढ़ी रद्दी । नींद मे राम ने ल्लोमा के हाथ पर अपना हाथ 
रक्‍्खा । 

राम को छोडकर जाना कठिन था | उसके बिना वह कभी नहीं रष्दी 
थी । उसकी बातों के बिना उसे श्रच्छा नहीं ज्लगता था। राम का मुख 
सदा उस दिखाई दिया करता था। वह विवाह करेगी तो डसे छोड़ 
देना पढेगा | क्‍यों भला ? 

राम उसके जीवन का एक भ्रज्ञ था| वे दोनों प्रतिदिन एक-दूसरे 
का द्वाथ पकड़ कर दोडते, कूदते और कोंतुक मचाते थे। एक-दूसरे का 
द्ाथ पकड़ना तो इनके लिए नई बात न थी । वद्द तो निश्य की सामान्य 
बात थी । किन्तु इस समय राम के हाथ के स्पश ने उसके हृदय में नई 
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संवेदना जागरित करदी ! डस स्पर्श ने माना उसे दुग्ध कर दिया, वह 
दर हुई किन्तु पूर्णतया म जली । डसे ऐसे हृदय कम्प का अनुभव 
हुआ जला पहले कभी अनुभव नहीं हुआ था । वह अनजान म रास से 
लिपट गई । 

अग्नि की ज्वाल।एँ मानो उनकी नस्तन-नस में जल छठी हां ऐसा 
ल्लोमा को भास हुआ । उसका हृदय कम्पित होता सुनाई दिया। उसके 
कान म भी कोइ नाद हाता चलन रहा था। यह क्‍या हुआ उसकी समस्क 
में न ब्राया । उसे ऐसा कभ। न हुआ था । रामकी उठती हुई युवावस्था 
कर उसऊ भज्जों में छिपने की उसकी बडी उत्क्ट इच्छा हुई । पर उसे 
संकोच हुआ । राम स अ्रलग हट जाने का भी विचार हुआ, पर वह 
अलग नही हट सको। 

डसकी थवी हुई आला में नीढ नहीं आई । डसने आस पाप्त दृष्टि 
डाबी, ओर फिर धीरे से वह राम को निहारने लगी । इस समय चादनी 
मे “उसका रास! बदल गय्य था! उसकी सब रेखाएँ परिचित थी फिर 
भी लोसा को उसम इस समय कुछ नवीनता दिखाई दी। रास डसे 
कुछ श्रलग सा, नया सा दिखाई दने लगा | ठसके शरीर को रेखाशओों 
में उसने कोई नया ही जादू देखा। ज़्यों-यो वह राम का निरीक्षण 
करती गई स्या त्यो डसकी नसों मे अग्नि-ज्वाला अधिकाधिक वेग से 
फेलने लगी । उसन घारे-से कॉपते हुए हाथ से रास के मस्तक और 
आँखो पर गिरी हुई बालो की लट हटाई । राम ने आधी झ्राख खोली । 

“क्यो, नोद नही शझाती १” इसने नींद में ही पूछा । 

“नही,” ज्ञोमा ने कहा । उसके स्वर में कम्प था, “मुे नींद नहीं 

ती, रास, मुझे डर लगता है |” 

राम ने नोंद में ही उसे अपने पाल खींचा । ल्लोमा डसऊ हाथों में 
छिप गईं, पर अभ्री उसका शरोर कॉर रहा था, उसकी त्वच। जल रही 
थी | बह राम से ल्िपट गई । 


सहसा उसको नस इस प्रकार तड़पने लगीं मानो प्यासी हों। डनसें 
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से पुकार उठी ! यद्द पुझार कादे की थी,वद्द जान न सकी । उसने राम के 
शरीर को अधिक कसकर दबा लिया, पर राम का शरीर जैसा था वेसा 
दी रद्दा । नीद में वद्द शात, स्थिर और निश्चे्ट था। डसके हृदय को 
पुकार, तृषा अधिक दृढ़ हुईं । मानों वद्द बोल्न उठी, राम उठो, सोये 
क्यों हो ? डडठो डठो, में मर रद्दी हूँ ए 

निश्चं्ट बालक का श्वास घोर निद्रा मे नियमित आ जा रद्दा था। 
लोमा को जान पढा कि वह स्वय भी अचेत हो जायगी । बह कब उठी, 
यह भी उसे स्मरण न रहा ।उसे निरन्तर राम ही अ्रपने सपने में दिखाई 
दे रहा था । जब चद्द उठी तो राम नदी में खड़ा-स्वढा अध्य दे रहा था । 
भद्गृ्नेण्य ने अपने सेनिकों से राम का परिचय कराया था, और अनूप- 
देश के असंस्कारी योद्धा अपने त्लोककंथा के गुरु के इस पौन्न को आदर- 
पूर्वक देख रहे थे । अजु'न तो कब से द्वी उठकर आगे बढ़ गया था । 

लोमा की आँख तो केवल राम को ही देख रही थी। 

वृद्ध ऋषि के समान अरध्य देकर राम धीरे-से तट पर आया और 
भद्ृश्रेश्य ने उसे हाथ जोड़े । 

फिर यात्रा प्रारंभ हुईं। दोनों-लोमा व राम-एक घोड़े पर बेठे,श्रागे 
राम पीछे ज्ञोमा । दिन भर रास से सटकर बेठना, डसके शरीर के साथ 
तालबद्ध कूदना, उसके बालो में अपने बालों का उल्लक कर नाचना, उस 
को बात सुनना आदि सब आज लोमा के हृदय के लिए बदला हुआ 
था । लोमा को ऐसा प्रतीत हुआ मानो इस सामान्य दलचल में से भी 
कोई अद्भुत सल्ञोत निकल कर उसकी नसो में गूंज रहा हो । 

वे वेग से आगे बढ़ने लगे । लोमा के कानो में सृष्टि के अ्विराम 
नूपुर ककार कर रहे थे। पर आज़ उसकी वाणी बन्द द्वोगई थी | उसे 
तो मूक-भाव ले केवज्ञ रास के शरीर के साथ ताह्बद्ध उच्ुल्लना था ओर 
ऐसी घबराहट से बार-बार उसका मझुद्द देखते रद्दना था मानो चोरी से 
कोई अपराध कर रही हो । 

आज राम पहले जैसा सिकट नहीं द्वगवा था, आज वह बालसखा- 
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मात्र नहीं रहा था। आज वहद्द ऐसा लगता था मानो किसी रहस्यपूर्ण 
सृष्टि के सध्य जाकर खड़ा होगया हो । वह भा चहाँ पहुचना तो चाहतो 
थी पर वह वहाँ पहुच नही सक रही थी और राम ९ बह तो भव्र- 
शरुय के साथ कुत्त की, शस्त्रों की, अपने आम की, अपने भ्शुझ्ो की 
बाते कर रहा था, आर भद्गश्नं एय का चकित हृदय राम के व्यक्तिस्व से 
पूर्शतया भर गया था। 

रात होजाने पर फिर थोंडी दर सो जाने समय आया । रामने कहा, 
*ग्लोमा रातको तुम्ह बहुत डर क्लगता है। तुम मेरे पाल आकर सोजाश्रों, 
तुम्हें डर न लगेगा।” 

लोमा यही चाहतो थी। बिना बोल वह राम क हाथों में लिपट 
कर सोगई । वह्लि-ज्वालाए' पुन उस+ अद्ज अड्ग में उसकी नसोंमे प्रकट 
हुई । उसकी स्वचा जल उठी । उसके स्तन, जो रास के शरीर का स्पशी 
कर रहे थे,जलते कोयलेक समान घघकने लगे । किन्तु इस रस पूर्यवेदना 
से मुक्त हाने का उसका तनिक भी मन न हुआ। 'राम रास रास! 
उसका रोम-राम बस एक हो शब्द का रटन लगाने त्त्मा । डसका सिर 
भन्‍नाने लगा। प्रभात द्वोत्ते-द्दोते बडी कठिनाई से कही उसकी 'भाँखे 
ल्ञगी । 

वह उठी, ग़म ने अध्य दिया, फिर वे घोडे पर जा बठे । फिर घोडे 
को गति स उनके भश्रज्ञ तालबद्ध नाचन लगे । 

ज्ञोमा क हृदय म राम के प्रति उत्कर्ठा जग गईं थी,पर राम अपने 
ही उड्ध से व्यवहार कर रद्दा था। लोमा को ज्ञात होता था कि वह टडे 
पत्थर के समान बर्ताव कर रहा है, ओर उससे उसका जी घबरा रहा 
था। कब रात हो आर कब उसकी नमो में अग्नि व्याप्त हो, कब बह 
उस भयकर किन्तु आहलादक वेदना का पुनः अनुभव कर पाये, हसी 
के लिए वह तरस रही थी । 

नो रातो तक वे दोनों इस प्रकार साथ साथ सोये और साथ-साथ 
घोड़े पर बेठे | लोमा को इन दिनो में कुछ नया ही भनुभव हुआ, 
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और नई ही दृष्टि मिलो । राम से ब्यवद्दार करने में उसे एक नये प्रकार 
का रूकोच होने लगा । वालक राम तो जो व्यवद्दार करता था#वह वेसे 
दी विश्वास,स्नेह और अभेद्य एकता से करता था । किन्तु लोमा को यहद्द 
अच्छा नहीं लगता था । बह राम का सिर दीवार से ठोक कर कहना 
चाहती थी कि 'राम ! देखो, समस्षो, में मर रही हूँ ।” किन्तु ल्वज्जा, 
सझोच, क्षोभ का नवजाअत चैतन्य उसके और राम के मध्य आ खडा 
हुआ था। 

तृत्सुग्राम आने पर सब अ्रजुन के आवास पर पहुच गए । वहाँ 
इन दोना को भीतर के भाग में रक्खा गया । बाहर सेनिक डन पर 
पहरा दे रहे थे । 

“हमे कब तक हस प्रकार रक्खगे ?” खोमा ने भश्नश्नेश्य से पूछा । 

“मै क्‍या जानूँ १९ 

“वृद्ध कवि'यहाँ नहीं हैं, नहीं तो जान जाते,'” राम ने कहा, “हमें 
बन्दी रखते हो १! 

“मैं क्‍या करूँ, राजा को आज्ञा है,” भद्ृश्नेश्य ने कद्दा। थोडी 
देर बाद फिर पूछा “चलोगे हमारे देश ??! 

“जब मे बढा हो जाऊँगा और आपके राजा प्रायश्रित्त कर ल्लेंगे तब 
में अपने दादा की आन पूरी करके आर्डेगा ।” 

“यदि मे प्रायश्रित्त कर लू तो क्या मेरे राज्य में चल्ते चल्नोगे ? ? 

“में वहाँ चल सकता हैँ पर तुम सबको धर्मानुसार ब्यवहार 
करना होगा,मेरे श्राने पर देव भी तो वहाँ आवगे न !?? रास ने गास्भीय॑ 
से कहा । 0: 

भद्रश्रेण्य ने गुरुपुत्र की मे सब बात सेनानायकों में चलाई” और 
जब आगे के भाग में अ्रजु न सीने के लिए लेटा तब कुडु-न-कुछ बहाना 
निकाल कर खब नायक महाअथर्वण के पोन्र पर दृष्टिपात करने भीतर 
जा पहुँचे । किसी-न-किसी प्रकार सभी गुरु-विह्दीन अनूप देश को लगे 
हुए शाप के भागी बने थे और सबके हृदयो में यद्द विचार आनंद को 
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गैहशा कर रहा था कि यह उनका चंश क्रमागत गुरु यदि उनके यहाँ 
चत्ञा चले तो कितना अच्छा हो । 

“होमा,यद्ध समाचार मिलते ही राजा सुदास नुश्न्त हस लोगों को 
बुलबा लेगा, फिर अ्रज्ञ न के साथ तुम्दे ब्याहने को बात करेगा |” 

लोमा की पहले की €प्टता ओर आत्स विश्यास जाता रहा था। 

“शाम ! तुम तो सुभे छोडकर नहीं जाओगे न ?!! 

“नही, में छाढ़कर नहीं जाऊँगा,!” राम ने कहा, “पर यदि तुम्हारा 
विवाह हुआ तो ? में बढा होता तो, !! 

“तो १! ल्वज्जित होकर लोमा ने पूछा ! 

थोडी देर बाद गास्मीर्य से विचार करके राम ने कहा, “तो में ही 
तुम से ब्याह कर लेता, फिर यह सब मझंगडा हो न खड़ा होता ।!? 

“मेरे राम” कहकर लोमा रामसे लिपट गई ओर उसका गाल चूम 
लिया । 

चोदह व के भोले राम ने जहां लोमा ने ओ्ोठ छुए थे वहाँ 
हाथ से पोंछते हुए कहा, “लोमा तुम कितनी गदी हो !”? 

ल्ोमा इस प्रकार कॉप डदी मानो शीत ऋतु में ठंड पानी में कूंद 
पडो हो । वह नीचे देखने लगी । मानो खेलते-खेलते वह रुष्ट हों गई 
हो इस प्रकार राम उसे मनाने के लिए उसके पास आया । 

“ज्लोमा,” राम ने कहा, “ऊपर देखो, रोष न करों, क्‍या कहीं इस 
प्रकार रुष्ट हुआ जाता हैं ? आओ इधर देखो, ऊपर देग्बो, यदि तुम 
यह सब करोगी ता फिर-- ! 

लोमा ने राम की श्राँखों का बाल्न-तेज दुखा । नो दिनों में उससे 
सस्‍्त्रीत्व का चेतन्य प्रकट दुआ था । वह स्थी बन गई थी और राम तो 
जैसा था वेसा ही बालक था। हँसकर उसमे राम के गाल दोनो द्ाथो 
से दबाकर कहा, “तुमले क्या रुष्ट हो सकती है राम !” 

झोर लोसा न अपना सिर राम के कन्घे पर रख दिया । 

राम ने उसके बाल खीचे । 
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ज्लोमा का हृदय पुकार उठा, “खोचो ख्ॉींचो , मुझे मारो।!! 
8: ६८८३ 

जब अजु'न अपने आवास पर जाने के 'लिए घोड़े पर बैठा तब 
उसकी नस-नस मे क्रोध व्याप रहा था। उसे सीख दी गई, उसे धम 
काया गया, उसे नीचा दिखाया गया। उससे वे प्रायश्वित्त कराना चाहते 
थे, उससे वे लोमाकों छीन लेना चाइते थे,उसके द्वारा निश्चित वियाहमे 
विक्षेप डालना चाहते थे । आन ! आन ! ये नपु सक धर्मान्ध डे पितृ- 
कोप क नाम पर डरा रहे हैं,उपे एक ब्राह्मण की शपथ से त्रस्त कर देना 
चाहते हैं । 

इस आर्यावर्त से, इसके आचार-विचार से, इसके ऋषियों ओर 
राजाओ से वह उकता गया था। क्यो वह यहा सहायता के लिए 
आया ? यदि साथमे दस सहस्र घुडसवार लाया हाता तो समस्त आया- 
बत॑ को जला देता। अ्रपने प्रदेश म वह म्वच्छुन्द रूप से राज्य करता 
था । वहा जो वह कहता वद्दी होता था। बंद जहा अ्रभन्न करता वही 
बिनाश का प्रसार होता था । और यहद्दा ? प्रतिबन्ध--सवत्र प्रतिबन्ध, 
इसके अतिरिक्त और कुद्ध है नहीं । ऐसा अत्याचार केसे सहन किया जा 
सकता है ? 

उमके हाथ के स्‍नायु किस्ली को पीख डालन के लिए, किसी का 
छेदन करने के लिए फडक रहे थे। वह स्वत जगत का नाथ था ॥ उसे 
उम्कको प्रजा सहख/जु न कह्दतो थी । उसकी शक्ति से पाताल के बीर भी 
कापते थे । ओर डसे--खहख्ाज न को--ये कुद्त क्लाग उपदेश देने की 
एष्टता कर रददे थे। अब वह इस स्थान पर नहीं रहना चाहता था। 
सुदास का श्रामन्त्रण स्वीकार करके वह पछुता रहा था। उसे पुन. इन 
ऋषियों ऊ देश में आने की साथ नहीं थी--नही, थी तो, किन्तु सेना 
लेकर वह श्ाना चाहता था--सबको वश में करन के लिए, राजाओरो से 
अपने पर घुलवाने के लिए, ऋषियों द्वारा बन्दी गान गवाने के लिए । 

इन मूर्खो के साथ मेरा निर्वाद केसे होगा ? सुदास ढोक हो जाय 
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तो अ्रमी मे ल्ोमा से विधराह करलू ओर फिर हम दोनों की खेनाए' 
चारो ओर ्राहि न्राहि सचा ठ, और ऐसे-ऐेखे सत्रद्ष छुनियो को पिठृ- 
लोक में पहचा दे । पर सुदास कायर है । धरम धर्म घर्स । 
जो वह ऋषि कह्टे वह धर्म है, वह जिसे श्रस्वोकार कर दे बह्द 
अधर्म दे! 

देव के कोप, व्गुओं की आन और ऋषिया के शाप का भय दिशा 
कर सबने डसे टरात का प्रयत्न किया था, पर वह उन सबको बता 
देने के क्लिए तत्यर हो गया था कि वह किेसीसे टरन वाला नहीं हे । 

ग्राब/स पर श्राते ही उसने निश्चय कर ल्िया। वहा पहुंचते हो 
उसने भ्रद्नश्न ए्य का श्राजा दी कि अनूप देश लाटने के लिए सेना 
घेयार कर लो । फेर वह भीतर साया आर उसे ये बच्च स्मरण हो 
आये । वह लडफी ऋरषिकत्या नहीं थी, ल्लोमा थी--लोमा, जा कि 
डसकी रानी हाने बाला थी, वह दिवोदास की कन्या आयावते का 
नारो रतन, उसका जिया हुआ ब्त | अब बह डससे नहीं ब्याही 
जायगी । जमदग्नि को शान ! सूर्ख लाग ऐसी आन से डरत हें, वद्द 
बढ़वबड़ाया । 

उसने ये शब्द कह ता दिये पर डइसक दृदय में भय अवश्य था। 
अनूप, आनतं, थ्रार सोराष्ट क गावा में श्गुओ का नाम उनका आन से 
अधिक माना जाता था। महाअ्रयर्दण को आसन की कथा सब लोगो के 
झुख पर थी, ओर उनक शाप ख पडी हुईं विपत्ति के स्मरण स॒वीरों 
के हृदय भी कॉपते ये । अजुन ने श्रीतर आँगन म दब्टिपात किया और 
उसकी विचारसाला रुको, हूड गई । 

एक पत्थर पर राम हँपता हुआ बेटा था । उसकी अग्ो में खदुता 
थी, उसके सात्रों से बाज़ सिह का छुटापूर्ण नेज प्रम्फुरित हो रहा था । 

लोमा उसकी जटा लवार रद्दी थी | उसके दुपट्ट में स उसके बाल- 
स्तन दो श्वेत पाराबतों के समान, अपूब माव्व के सत्व ऋ ससान दर्शन 
दे रहे थे। उसका गठीला शरीर खान्दय से ओत-प्रोत था। डसके 
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खुबर्श झआंठ पर मनोदर हास्य शोभायमान हो रद्या धा। उसकी आँखों 
में मादक तेज चम्रकता था । 


अजु न का शरीर दस प्रकार कप उठा मानो सहसा आँधी उठ 
चली हो । बश-क्रमागत सस्कार के वशीभूत होकर अ्रमी तक उसने 
लोगमा को ऋषि-कन्या समझा था, उसकी ओर इृश्पित नही किया था। 
पर अब तो वह थी उसकी लोमा, जिले ब्याहने वह आया था, जिसके 
ब्याह के विरुद्ध भागंव की आन थी । 

उसके शेम रोम में दावानत्न प्रज्वलित हो उठा । उसकी आँखों में 
अग्नि-ज्वाज्ा जलने लगी । 

यह स्त्रीत्व का सत्व, यद्द सोन्दर्य, यद्द देह, यह स्तन, यह ओंठ 

मस्तिष्क क किसी कोने से ध्वनि आईं, “विवाह के विरुद्ध 
झान है ।”” 


कही से उसका प्रतिशब्द हुआ, “विवाह के विरुद्ध, पर में कहद्दा 
उससे विवाह करता हू ?” 

अभी मुनि उसे बुज्ञान के लिए कोई सेवक भेजेंगे, ऐसा उसे विचार 
आया | उसने खडग खाल फेंका, कथे पर से दुपट्टा उतार डाला | वह 
भीतर गया । उसको श्राँख काम-विज्ञल्लता से लाल होगईं थीं। उसका 
आास अ्रवरुद्ध दो रद्दा था । 

“राम, बाहर जाओ ।”? 


राम उठा ओर ज्लोमा के श्रागे डटकर खड़ा होगया, “क्यों १? 

“बाहर जाओ,” काँपते हुए स्वर में उसने आज्ञा दी । एक प्रचणढ, 
विशाल वक्त, आजानबाहु,अधेंढ़ वय के विकट योद्धा के आगे चौद॒द वर्ष 
का ओजस्वी और चचल बढु खढा था । दोनों एक-दूसरे की श्रोर देखते 
रहे । चासना के आवेश में अहुन का श्वासोच्छूवास वेग से चलने 
लगा । राम का मुख शान्त और गम्भीर था। 

लोसा चेत गईं। वह चिल्लाई, “रास .. राम., .राम.,..राम !”, 
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राम को आँखें स्थिर दोगईं मानों दो जल्वते हुए कोयले हों । अजञ न 
की विकराज्ष आँखें उसे देखने लगीं, श्राज्ञा करमे क्ष्गीं। 

राम ने श्रपनी श्राँखे अजु न पर ही गढ़ाए रक्‍्खीं, वह धीरे-धीरे 
बहा स हटा । अ्रधीर अजुन डसके बाहर जाने की प्रतीत करता हुआ 
ठट्टरा । घबराई हुई क्वांमा कोने मे घुसकर खड़ी द्वोगई। अजुन के 
सावधान होने से पहले द्वी गोफन मे स पत्थर छूटने के समान राम 
आअजुन पर ल्पका। बह झुका, उछुतल्ा आर उसका छुका हुआ! सिर 
ऋजुन के पेट से जा टकराया | 'क्षण-भर के लिए अजु न थरथरा डडठा, 
फिर उुशल मंछ की कला स उसने राम को पड कर 'डल्नटा करना 
भार भ किया । जगली जानवर की कला से राम उससे लिपट गया था| 
कही उसके दात ओर कही उसके नख अजुन के शरीर को नोच रहे 
थे । श्रजुन का बाहुबल अप्रतिम था। लड़खढ़ाते हुए और पीछे 
गिरत हुए भो उसने राम को अपने शरोर से अ्रल्लग करके दूर 
फंक दिया । राम जेस दूर फेंका गया बसे ही उसका छिर दीवार से जा 
टकराया । 

लोमा डरकर चिल्लाई, “राम राम राम रास |? 
पर राम तुरन्त खड़ा द्वोगया । मुद्ठी बॉघक्र उसने नर कुका किया । 
वह फिर कूदा । अजुन पर वह फिर स॑ हूट पढ़ा । 

अज़ु न ने कितने ही दिख प्राणियों के प्राण इन्ही हाथो से लिये थे! 
उसने दोनों हाथों से राम का गल्ला दुबाया। 

राम ने छूटने का प्रयत्न किया, पर सफल न हुआ । अजुन ने दाँत 
पीसे, उसकी आँखों मे आजेश चढा । उसने दानों हाथों ले राम का 
गल्ला। दबाया | राम का नसे बाहर निकल शाह. श्वास रूँध 
गया. आँखे बाहर निकल आई । 

पक प्रचशड खड़्ग अजु न की आँख के सामने दिखाई दिया । 


“छोड दो, छोड दो ।?” 


जमदग्नि की आन २५१ 


खड़ग की धार उसकी आँखों के पास आई । भव्दश्षेस्थ का विकृत 
मुख उसे दिखाई दिया । 

“छोड़ दो, छोड दो ।”? 

तलवार की नोक ने उसके गले का स्पर्श किया ) 

“छाड दो, छोड़ दो ।” 

“अज़ु न के हाथ शिथिल हुए, उसके पजे खुल गए, श्रचेत-सा 
राम उसके द्वाथ में से निकत्लकर नीचे गिर पडा । 

हिसक गुर्राहिट करके अजु न अ्रपने सेनापति की ओर क्रोध से धूसा । 

“गुरु पुत्र की हत्या करके क्या सवनाश करना चाहते हैं ?” भद्ध- 
श्रेण्य ने पूछा । 

“क्या 7” झजु न गरजा और उसने भद्दश्नेणय पर हाथ डठाया। 
भद्वश्रेण्य ने तलवार म्यान से रख ली । 

“शक बार गुरु ने शाप दिया था, अब डनके पुत्र को मारकर कहा 
जाना चाहते है 7?! 

“तुम तुम ,,. ” अजु न फिर से गरजा, पर मरते हुए ब्याप्र 
के समान होते हुए भी वह सोचने लगा कि में क्‍या करने जा रहा हूँ । 
महाअ्रथवेण भार्गव के पोन्न को वह सार ही डालने वाला था। उसने 
पघ्विर पर हाथ रकक्‍्खे | तुरत वद्द पुन सावधान हूगा।। उसने धरती पर 
बेठे, मुँह पर हाथ फेरते हुए राम को देखा । काने में घुसकर खड़ी हुईं 
ल्लोमा को देखा । 

“चलो अपने देश | इस दुष्ट भूमि में नही रहना है। और उसे 
ले चलो। वह इसकी बहन नहीं है | वह तो सुदास की बदन लोमा है। 
बह तो मेरो--मैं उसे ले आया हू । डठाओ मसटपट--वशिष्ठ के आने 
से पहले ही,” कहकर अजु न चला गया । 

भदश्रेण्य ने लोमा की ओर देखा। “दिवोदास की पुत्री ! हा 
« दा . दा!” वह हँसा। आर्यावर्त के बलिष्ठ तृत्सुराम की 
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कन्या उसका राजा अ्रजु'न सचमुच भाग्यशाली था । राजा की पुत्री का 
अपहरण करना तो एक खेल्न हैं ! 

भवश्षेण्य ने अपने अधीन एक व्यक्ति को बुलाकर कद्दा, “नायक, 
उठाओ इस राज-कन्या को ।!! 

धराम रास राम” लोमा चिलाई। राम सावधान हुआ, ओर 
जीत मे आकर खड़ा होगया। 

नायक लोमा को उड़ाने गये। राम कुदक्र डस ओर जा पहुँचा और 
कमर पर हाथ रखकर बीच में खडा होगया । उसक मुह की भूरी 
नह अभी बेसो ही उठी हुई थी । उसका श्वास श्रसी तक रुँघता चल 
रहा था, आ।र उसके नकसुरे फट रहे थे । 

बिखरे हए बालो की श्रयात्ष वाला अ्रपना मिद्द जेसा सिर उसने 
गये से ऊँचा किया ! उसकी खुली हुई ऑँस भरद्वश्रेण्य पर स्थिर थी । 

#अद्रश्शय । क्‍या लोमा को ले जाना चाहते हो ?” अभी राम 
स्पछ बोल नहीं सक रहा था। 

“राजा की आज्ञा है |? 

“तो अपना खडग पहले सुक पर चल्लाश्रो । मुझे मार डालो 
ओर फिर लोमा का ले जाना ।? 

श।क्त और तेज की इस राशि की और भ्रद्रश्नेण्य देखता रह गया। 
राम बालक नही था, बद्द स्वय॑ देव था | घद्द असमअस में पड गया । 

उसे मारा केसे जा सकता हे ? और यदि वह न हटे तो लोसा को 
ले जाया भी केसे जा सकता है ? 

“भद्रश्रेण्य !” राम ने कहा, “नहीं तो लोसा के साथ मुझे भी 
ले चलो |! 

“पर तुम--तुम तो गुरु पुत्र हो, तुम्हे केसे ले जा खकते है ? और 
हमारे यहा तो महाअथवंण की आन है |”? 

“तुम मुझे थोढे ही ले जा रहे हो?! राम ने गाम्मीय से कह्दा, “में 
स्वयं ही चलन रहा हूँ ।” 
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४८तु प--तुम--?? 

“हा, मद्दाप्नथर्वण ने जिले पापभूमि कहकर छोड़ा था, डसे में उन 
का पौन्न पावन करू गा, , ... में चलूँ गा, पर श्रज़ न के यहा नहीं,तुम्दारे 
स्रद्दोँ ।!! 

भदृश्रे श्य के हृदय से भ्रकरप्य दौनता का सन्घार हुआ, “क्या तुम 
मेरे सोराष्ट्र चलोगे ? साथ से देवों को भी ले चल्ोंगे १”? 

राम की आँखें आनद से खिल उठीं । 

“यदि मुझे तुम लोमा से श्रत्मग न होने दो तो मे तुम्दारे साथ चल 
सकता हैं, ओर दव भी मेरे साथ चलेंगे । तुम्हारा कल्याण होगा ।”देव- 
सुलभ श्रमेय गोरव के साथ राम ने उसे आश्वासन दिया । 

भद्रृश्नेण्य ने द्वाथ जोडे, “महाश्रधवेण ! चलो मेरा आँगन पवित्र 
करो ।”? 

४ ७9६४१ 

सुनि अग्निकुण्ड पर दृष्टि स्थिर किये हुए देव के दुर्शन कर रद्दे थे । 
देव ने डन्‍्दे शक्ति दी ओर वे श्रज्ु न को समझा सके । वे अपने मनो- 
बल द्वारा राग-द्वष से परे जाकर देव के साथ तादात्म्य साध सके । 

एकाएक उन्हें श्रग्निकुणद्ध में से चीत्कार सुनाई दी, “राम 
रास . रास"**रास !” 

वे एकदम चोके । वह छ्वोमा का स्वर था-ल्लोमा का हो और किसी 
का नदी । 

वे एकद्स चौंक उठे | “शक्ति, शक्ति,” उच्च स्वर से वे चिछाये। 

उन्होने द्वाथ से दुण्ड लिया ओर शक्ति के आने से पहले दी ने 
बाहर निकल पड़े । वहाँ खड़े हुए घोड़े पर चढकर वे चल्ष पढ़े । वहाँ जो 
उपस्थित थे, डनमें से कुछ शिष्य चकित द्ोकर दूसरे घोड़ों पर चढ़कर 
डनके पीछे-पीछे चत्र दिए । 

जो कभी शीघ्रठा से चल्षते नहीं थे वे मुनिवर आज़ दौड़ते हुएु--- 
उड़ते हुए--घोड़े पर जारहे थे । उनकी दृष्टि भयोत्पादक द्वोगई थी। के 
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दौदते हुए घोड़े पर वह्दा पहुँचे जहाँ अजञन का आवास था। शक्ति 
और अन्य शिष्प भी पीछे-पीछे पहुच गए । 

मुनि आवास के पाप्त पहुचे पर वहाँ कोई नहीं था। उन्होने घोड़े 
से उतरकर द्वार खदखटाये । वे यों ही डउढके हुए थे! अंदर कोई 
नथा। 

अ्रजु न, उसकी सेना, लोमदर्षिणी अ्रर राम सब अरृष्ट द्ोगए ये । 

किर उन्होने दृष्टि घुमाई । दूर क्षितिज्ञ पर जाती हुईं सेना के घोढ़ों 
की टापो से घृल दागई थी । 

0 “आर 

लोमा ओर राम के दु खद हरण से समस्त शआर्यावर्त को आघात 
पहुँचा | मुनि की योजना उल्नर गई। उनकी दृष्टि भी स्पष्ट देख न पाई । 
अजु न की सहायता भी चली गई | धमंयुद्ध का रद्ठ विगढ गया । अज्ुन 
का श्रत्याचार बढा या भेद का ? यदि अ्रजु न का श्रत्याचार बढ़ा था तो 
उसका विरोध करने के बदले मुनि भेद का विरोध क्‍यों करते थे १ 
ओर एस कुछ सशयों के कारण भ्रायावत को श्रद्धा डिग गई। 

मुनि ने उग्र तपश्चर्या प्रारम्भ कर दी । उन्हे देवो ने जो झ्ाज्ञा दी 
थी वद्द स्पष्ट थी । लोगो का यह समझाने को शक्ति उन्हें प्राप्त करनो 
थी आर धीरे-धीरे उन्ह अपना माग प्रशस्त होता दिखाई दिया । 

भले ही भद्‌ का श्रत्याचार अजु न जसा ही हो, पर ऐसे दासो के 
इन आचरणो क कारण समस्त श्रार्यावर्त निबंल होरदा था। यदि शआ्रार्या- 
बर्त ऐसे दासा का वश में कर सके तो फिर अज़ुन को वश में करने मे 
कितनी देर लगेगी । मुनिवर ने निरन्‍्तर ध्य/न किया ।अ्रन्त मे देव प्रसन्‍न 
हुए, उन्हें दृष्टि दा। श्रार्यावर्त को सशक्त करने से पहले भेद का विनाश 
झावश्यक था। 

झुनिवर ने पुन सप्वसिन्धु पर्यटन किया। शक्षा-समाधान, लाभा- 
काम को समझ,धर्म का आदेश झादि सब शस्त्रास्त्र का उपयोग किया। 
आयों के प्रामों में फिर उनके प्रेरक शब्द गूँ जने छगे। पुर ज्ोगों में श्रद्धा 


जमदरग्नि की झान रद 


श्रकट हुईं । विश्वामित्र द्वारा सिखाई हुईं उदारता में सत्यु की जड़ हें, 
इसका पुन ल्लोगों को भान हुआ | दास भ्राकर श्रायों को उठा ले जाय, 
इस अ्रधर्म को निमू लव हियि बिना गति नही है, यह परम कतंब्य सबकी 
दृष्टि में श्रोत-प्रोत हागया | तृत्सुग्राम में पुन सेनाए एकत्रित होने लगीं। 

धर्मयुद्ध के रण्शब्न फूँके जाने लगे । भुनि वशिष्ठ और राजा 
सुदाप क॑ नेतृत्व में भ्राय कटिबद्ध होकर खड़े होगए । श्वेत अ्श्व पर 
चहकर मुनि वशिष्ठ राजाओं और सेनापतियों को प्रेरणा मंत्र देने लगे। 

“श्ाज् का दिन तो देव द्वारा निर्दिष्ट है, हम लोग तो निमित्त-मात्र 
हैं। भ्रयत्व का सरक्षण ही हमारा कर्ंब्य है। आर्य विशुद्ध बने, विशुद्ध 
रह, यही हमारा व्रत है । भायों की शकिन द्वारा रक्षित भ्रार्यचर्त ही हमारा 
ध्येय है। श्रनायव्व का उच्छेदन हा हमारा धर्म है ।” 

इन शब्दों का उच्चारण करके मुनि श्रेष्ठ ने घोड़े को णढ़ दी, भ्रोर 
आय त्व के रूद्वार के रिए तृत्सु, शल्‍्जय आ्रादि की भ्रायः सेनाए दासों 
पर टूट पी । 
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